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* सुबहईंसमाचार' पत्र पोताना ता० ४ डीसेम्बर, १८८६ (संवत्‌ १९४३ ना मागशर शद ८, सानि) 
ना अकमा नीचे प्रमाणे एक मुख्य ठकेख ( 16801116 ^ 106 ) कखे छेः-- 

अद्भुत स्मरणकराक्ति तथा कविताशक्ति धरावनाया एक जवान दिदुनी 
अनरे पधरामणी, अने तेना तरफधी थता शतावधानना प्रयोग. 

मोरबीथी कविं श्री रायचंदरजी रवजीभाई नामनो माच ओगणीश्च वरसनी वयनो एक हिंदु ग्रहस्थ अत्रे 
आवी स्मरणशक्ति तथा कविताशक्तिनां जे अद्भुत कलयो करी देखाडे छे, तेनाथी बाचनाराओने अमो वकेफ 
करता जद्ए छीए. एवी महान्‌ शक्तिना पुरुषो एकथी वधारे आवी गया छे, अने खद सुंबहेमां सीघ्रकवि पंडित 
गटुकालजी तेवी शक्ति धरावनार तरीके जाणीता छे; पण हमणा आवेलो सद्रहू पुरुष तेओ करतां चहढती 
राक्तिनो कहेवाय छे; एरर बीजा ज्यारे अष्टावधान एटरे एकी वेना आठ अ्रकारना प्रयोगो करी बतावे छे, 
द्यारे आने शतावधानी एट्रे एकसो प्रयोगो करी देखाडनारो समजवामां आवे छे. तेमनामां रदेखी शक्तिनी 
मोरी खुवी ए छे के, तेओ एकी वेवम अनेक बाबत पोताना मनमां याद राखी तथा रची दके. अनेते 
बाबत जेम सेहेखी, तेम कविता, गणीत, अने भाषाना सरखी अधरी पणहोय छे. गमे एवा कटण छदमां 
तेभो बो बोरतां कविता रचे छे; गमे एवी अंजाणी अने पारकी भाषामां केला उलट पार्ट इब्दोना 
वाक्योने सरखां गोटवी आपे छे; अने ते सघट्धं एक बजानी साथे वचे वचे करे छे. 

ए रक्तिओं खरेज अद्भत अने असाधारण छेः अनेते केम खीरे तथा कामे लगे तेनी 
तपास्र करी तेनो लाभ लेवानी तजवीज करवी जोडए छे. आच्छ तो खरूचछेके, एवी शक्ति ऊुद्रतनी 
एक बक्षी मान्न, अनेते कोदज भाग्यश्ाठी ग्रहस्थने अपण थएली होय छे, प्रण ते खीलीके 
वधी रके के नही, अने माणस जातना कारोवार तथा वहेवारमां आवी रकेके नहीं ते नकी कर- 
वानीं जरूर छे. केरलीक तरफथी एवं मानवामां अवे डे के, ते तेवा उपयोगमां आवी शके नहीं. अने 
जोलेवामागेतो तेजं बढ ओषधं थतुं जाय. आमां केटी सचार्ईछे ते पण रोधी काठवुं जोह. 
जो ए राक्ति एवा उपयोगमां आवी दके नदीं; तो पछी ते मात्रे जोवानी अने नवादइनीज थह पडे. परण 
आपणे एकदम तेम मानीद्युं नही. माणस्ष जातमां इश्वरे मेलेटी दरेक रक्तिओं खीलवीने वधारी रकाय छे, 
तेम उपरी अद्भत शक्तिओना सवेधमां पण थुं जोडइए; अने जो तेम होय, तो परछी आवा चमत्कारिक पुर्‌- 
धोने उत्तेजन आपी तेमनी राक्ति खीखववा अने तेने खोकडपयोगी काममां उषयोगमां आणवानी कोरेश्च 
करवाथी आपणे पछात पडवुं जोड नथी. एवा पुरषो जो युरोप के अमेरिकामां होय, तो तेओ मोस मान 


२) 


008 616, एष 06 (्ण्पाति ० व० 80, % 6 धज), 06 (णपा ०0४ 1४९ या 
एिप्ा०]06 > & पा वृद्४ ०पा 60 11४९. 

66 पलु [पा0]९ ८0द्ाप्रम 2 इपववल्या दयन्&6 8667060 ४0 (0४6 0९6 
7. 47 ॥6 86 ग † फला, 06 एगपणुगललकग काडभुगुरव्छहत्‌ 7ठ ४06 [पा 6 
९९2७. पत वथ्यतपा6 ४0 प [8 [00कनाइ त्‌ वा णि" 6 पठन 
21 €] हग ग 118 व्गफाणप्रपक 20 श्रा6 [6्णुण6 @ 19९. 1000 18 
शला व्वाणुरग 268 16 फड 2 एणाकद0णः 168त©, पठ सप्ताम ४06 अड 86110018 ० 
1९108 (षड्दरदन) 904 0116 अनि 8 0 (01190081 9त्‌ 'प्रल्डलितः [1111080 , 
3006 धो0प्) 1४ प्प इत्या ३४ कड & 6 18६ & 000ुर प 760 पात 10 
€ 68 जाक 008 79 गावल" ६० € 6९०४७त्‌, 9त्‌ पातात क्य पच्छुपाोक्ष रपप्रत 
म दिशता 81त [सकत 1€ व्ण्पात्‌ कल्यपाक्लाुज्न पातनम्‌ पण्ड 11 0086 
[ध्याटप्र्९७छ श्नात्‌ स्तुभ पला 0 कपौषलःड, 88 गा [सधात इ०जाक्ाड क०पात्‌ ७९ 
छप०6५९व्‌ ४५ 40. = सिप्पे ठक ए0््ु्ण 10 76पाल४७ 1108 ४०8४6 07: 11091646 
71 जला8 9 8000 8072०68 [शाट प्रणान म व8न(ल ज्00 16 पतस्व 
६0 {€ ष्णु अपतद ग प्ल व्ण [पाज्ड्णुग. पि6 एप्त ध 06 
4५1100/८5 ( एव्ाण्पड न्कल ) 0 16 प्ाणठ थत्‌ पथ्प्ठक शाति इष्ठ) 
भंठ्णः, त कात्‌ ए कणृणव्लवछ धल वरदा म प्प, 4 टको 1086 प0 
॥ला0प्रा०९ धल फण्‌ फला एलका] नण 19 80006 9 #6 ९०० धणण्ट म 
116 फश०ुत्‌, त 118 8०16 1688010 0 क्लः #0 06 48820806 (ऋध) धल 101 7 
006 फणवत्‌, प्रन) ल छ०पात्‌ पह कण688 धाना उ०दाच््ध््ा8 0 धक 6 
ध्षाुा6 पिठ एना०१९्‌ परक 8 पनमा ग मतथ, कणत 80०ध्‌ (शकण 
ला0प्रा66त्‌ ४06 फणतव्‌, 06 60प्पोत्‌ णपुर एलु &००व्‌ एर [8 &रशण9]6; (णा ए11660 
ण 78 शाान्छतप्ि 9 पाला०७४६व्‌०७३७) #06 6€्णृण6 ऋठपात्‌ 06 व्वा 1010४ 
118 प्ातश्ना०6 कात्‌ [0 ए 085 ल्व. पजवाण्ट इट) प16फ8, 16 
184 एनारनत्‌ घ्126 16 ध्व ०४ इप्रीजलाप्ष वपम6त्‌ [र्घा ६0 श्षुणु06ध्' 08016 
{06 [प्र०]ा6 98 वप 2830876 ० 2 शूग्रछवन्‌ हपवर, धत 16 व्ण पञ अ6नताए 8 
1115811 0 116 फणनव्‌, परपद 18 0नद्मा8 66 8] ५016 कालाः कष. 

फ 16 88 एकलाषक-गा6, 16 {00 ॥0 एपश688 80 10 ९ एथ = 8107 
प्ि6 @४116त्‌ घ्6 लल म एल 9 व्नुच्णा6 कएवाल, 106 वन्8 9 2 प्रपथे 
779 एप्रश1०6७8, 106, कव्‌ ००४ ल्लु प नण [8 धिर्णप्ा४6 अपतद्‌ ज एनाद्णप 
&\त ]01पा0इगुणक. [४ € पणत्‌ ० [8 पञ [88 76 एण्ड पप्रा चस्या 
118 8†प्त168 त 88 वफव्छऽ पात इप्राजप्त्‌त्‌ फ 98 000६, = -4 दध्न, 0 
80116 11100118 ग 16 6, 6 शण्पात 1लदरठ -एगाणएषत का डपरजागा)8 10 


अने दोकते पोषाय; तथा प्रजा अने सरकार तेमने उत्तेजन आपी आगठ कवधायौ वगर रहे नदीं. अत्रे पण 
तेमज थं जोदए छे, अने तेम थशे तोज एवा नामीचा पुरुषोनो आपणामां वधारो थे. आ वात पण तपासवा 
जोग छे के, एवा पुरषो अययारखथी हिंदु कोममांथीज मनी अवे छे. मोहमेदन, पारसी कमरे कोममांथी तेओ 
मी आवता नथी, एमं कारण शं श्यै एवा पुरुषो चोकस जातमांज जन्म पामे छे, अथवा वंश्चधरंपरा उतरे 
छे! ए सै बाबतोनी तपास करतां अगलना खुलकर मकरो, अने तेथी एवा पुरुषो उत्पन्न थवानो कादं 
नियम जणावा जोडे तसनी बृद्धि बनी प्रजाने फायदो थे. 
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रायचंद्रगुणस्थानक्रमारोदण. 
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१, अपूर्वं अवसर एवो स्यारे आवद ! 
क्यारे धं बाद्यांतर निर्यथ जो !? 
सर्वं संवंधयुं बंधन तिक्ष्ण ऊदीने, 
विचरं कव महत्पुरुषने पंथ जो ? 
स्य भावथी ओदासीन्य बृत्ति करी, 
मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 

अन्य कारणे अन्य कटं कसे नहीं, 

दे पण चित्‌ मू नव जोय जो. 
दुर्नमोह व्यतीत धद उपञ्यो योध ञे, 
देह भिन्न केवल चेतन्यदुं ज्ञान जो; 
तेधी प्रक्षीण चारितमोह विखोकियेः 
वर्ते एवं शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो. 
आद्मस्थिरता चरण संक्षिप्त योगनी; 
मुख्यपणे तो वत्तं देहपर्थत जो 

घोर परिपद्‌ के उपसग भये करी, 
आवी इाके नहीं ते स्थिरताने अंत जो. अपूर्व° 


अपूर्वं ° 
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अपूवं० 


ध 


अपूर्व 


५. संयमना हेतुथी योगभ्रव्तेना, 


स्वरूपलक्षे जिनआङ्ा आधीन जो, 
ते पण क्षण क्षण चटती जाती स्थित्तिम, 


अते धाये निजस्वरूपमां खीन जो.  अपूर्व° 


६. पंच विपयमां रागद्वेष विरहिता, 


पच प्रमदे न मले ननो क्षोभ जो. 
द्रव्य; क्षेत्र ने काठ भाव ्रतिवंधवण, 
विचरं उद्याधीन पण वीत्त छोभ जो, अपूर्व 


७. क्रधरले तो वत्ते को धस्वभावता, 


मानले तो दीनपणालुं मान जो 
मायामये माया साक्षी भावनी, 
लोभप्रसे नहीं लोभ समान जो. 
ह उपसर्गकत्ताभरये एण छोध यहीं, 
वद चक्रि तथापि न मके मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोमा, 
रोभ नहं छो पवक सिद्धि निदान जो. अपूर्वे 
नघ्भाव, युडमाव सहअल्लानता, 
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, 
केदा, रोम, नख, के अगे श्छुगार न, 
दरव्यभाव सयमय निर््र॑थ सिद्ध ओ. अपूर्व० 


अपूर्व 
+ 


९ 


१०. दयु मित्रभव्ये वत्ते समदरिता, 


मान अमाने वर्तेते ज स्वभाव जो, 
जीवित, के मरणे नही न्यूनाधिकता, 
भव मोक्षे पण छद्ध वर्ते सममाव जो. अगपूर्व° 


११. एकाकी विचारतो वकी स्मञ्चानमां, 


बडी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो; 
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अडोरु आसन ने मनमां नरी क्षोभता, 
परम सिश्रनो जाणे पाम्या योग जो. 


घोर तपश्चयीमां पणं सनने ताप नहीं, 
सरस अन्ने नहीं मनने भसन्न भाव जो; 
रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, 

सर्वे मान्या पुद्ङ एक स्वभाव जो. 


एम पराजय करीने चारितमोहनो, 
आबु लां ज्यां करण अपूर्वं माव जो; 
शरेणी क्षपकतणी करीने आरुढता, 
अनन्य चितन अतिदाय शद्ध स्वभाव जो. अपूर्व० 
मोह स्वयभूरमण समुद्र तरी करी, 

स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमेोह गुणस्थान जो; 

अंत समय त्यां पूणैस्वरूप वीतराग थद; 
भ्रगटाबुं निज केवलज्ञाननिधान जो. 
चार कमं वनधाती ते व्यवच्छेद उयां, 
भवनां बीजतणो आदयंतिक नाद्र जो 
स्वभाव ज्ञाता इटा सह दधता, 
तक्र बभु बीयं अनंत प्रकारा जो. 
वेदनीयादि चार कं वत्ते जहां, 

बी सींद्रीवत्‌ आरति सात्र जो; 

ते देहाुष्‌ आधीन अनी स्थिति छे, 
आयुष्‌ पूर्णे, मध्य दैिकपात्र जो. 
मन, बचन, काया ने कर्वनी वर्मणा, 
छट जहां सकठ युद्रर संबंध जो + 
एवु अयोगिगुणस्थानक स्यां वततैतु, 
महाभाग्य सुखदायक पूण अ्ब॑ध जो. 


अपूर्व 


अपूर्व 


अपूरयै° 


अपूव ० 


अपू्ै° 


अपूर्व° 
एक परमाणु मात्रनी मके न स्पदता, 
पृणकठंकरदहित अडोलस्वरूप जो 
द्ध निरंजन चेतन्यमूर्तिं अनन्यमय, 
अशुर; रघु, जमून्ते सहजपदरूप जो. 
पूवर प्रयोगादि कारणा योगथी, 
ऊध्वंगमन सिद्धाख्यं पराप्त सुस्थित जो; 
सादि अनत अनंत समाधिघुखमां, 
अनंत ददन, श्ञान, अनंत सहित जो. अपूर्व 
जे पद्‌ शी सर्वज्ञे दीं ज्ञानमां, 

की इक्या नर्हा पणते श्री भगवान जो; 

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते छँ कषे ! 


अपूर्व 


अलु भवमोचर गात्र सदयं ते ज्ञान जो. अपूर्व 
एषह परमपद्भ्रधिदुं कर्य ध्यान मे, 

गजाबगर ने हाक सनोरथरूप जो, 

तोपण निश्चय राजर्चद्र मनने रङ्मो, 

भथुजाज्ञाए धायं ते ज स्वरूप जो. अपूर्व 


न शा 





श्रीयुत श्चवेरी मणेकचंद पानाचंदतरषूथी 
पोताना स्वगंसथ भत्रिजा 
श्री प्रेमचंद मोतीच॑ंदना स्रणार्थे 
श्रीमान्‌ कुन्दकुन्दस्वामीपणीत 


पचास्तिकायसमयसार 
नामक 
अद्धुत अने अत्युत्तम शासनं भाषादुवादं 
तैयार कराववापां 
अने 


छपाववामां मदददाखटठ 
र. २५०) साडात्रणसोनी रकम 
# क 
रायचंद्रजेनराखमाराने 
भेरदाखरु आपवामां आवी छे. 


जभ 


सर्व हक्क प्रसिद्धकर्तओंने अपने खाधीन्‌ र्खे है. 





श्रीपरमात्मने नमः 
रायचन्द्रजेनशाखमाखा । 
१. 
श्रीमत्कुन्द्‌ कुन्द्स्वाभिविरचितः 


पञ्चास्तिकायसमयसारः 


सुजानगदनिवासीपन्नाखालबाकीवालङृत- 
हिन्दीभाषादवादसदितः 


नकां ` 


सच 


स्वर्गीय रेड प्रेमचन्दमोतीचन्दजी जोहरी इत्यभिधानस्य स्मरणार्था 


मुम्बापुरीख-श्रीपरमश्चतप्रभावकमण्डटस्वत्वाधिकारिभिः 
निर्णयसागराख्यसुद्रणाख्ये मुद्रयित्वा 
पाकाय नीतः । 


श्रीवीरनिवोणसंवत्‌. २४३१. 
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ॐ 
श्रस्तावना | 


--~०*9०=- 
जासके मुखारविन्दते प्रकारा भास बुद्‌, 
स्यादवाद्‌ जेनवेन इद ऊदकदसे । 
तासके अभ्यासते विकास सेदज्ञान होत, 
मूढ सो रसै नदीं कुबुद्धिः कदङदसे ॥ 
देत ह अश्ीख शीस नाय इद्‌ चद्‌ जाहि, 
मोह-मार-खंड-मारतंड कदकदसे । 
विदयद्धि-बुद्धि-बद्धिा भसिद्ध-ऋद्धि-सिद्धिदा, 
इप्न है न होर्हिगे युनिद ङदकुदसे ॥ 
( कृविवर बृन्दावन ` 
आजसे २४३१ वषे पिले अर्थात्‌ सन्‌ ईंसवी से ५२७ .वषै पहिङे इस भारत वर्षकी पुण्यभूमिमे विपु- 
लाचल पनैतपर जगत्पूज्य प्रमभद्रक भगवान्‌ श्री १००८ महावीर ( वद्धेमान › खामी मोक्षमागैका प्रकार 
करनेकेलिये समस पदार्थौका सरूप अपनी स्षातिदाय दिव्यष्वनिद्रारा प्रगट करते थे । उस समय निकरवतीं 
अगणित ऋषि मुनियो्रारा वंदनीय सप्षकरद्धि ओर चार ज्ञानके धारक श्रीगौतम ८ इन्द्रभूति ) नामा गणधर- 
देव भगवद्भाषित समस्त अर्थको धारण करके द्वाद्शांग श्रुतरूप रचनां करते थे. श्रीवद्धैमानसामीके 
मोक्ष पधारनेके पश्चात्‌ उक्त गोतम खामी १ घधमौचायं २ जर जम्बूखामी ३ ये तीन केवलक्ञानी हुये 
सो ६२ वर्षे पयन्त श्रीवर्थमान तीर्थकर भगवान्‌के समान ही मोक्षमागकी यथार्थं अरूपणा ८ उपदेश) करते 
रहे । इनके पश्चात्‌ कमसे विष्णु १ नंदिमित्न २ अपराजित ३ गोवर्थन ४ ओर भदरवाह ५ ये पांच श्रुतके- 
वली द्वादश्ंगके पारगामी हुये. इन्दोने एकसो वर्षपरयैन्त केवटी भगवानके समान दी यथाथं मोक्षमाम॑का 
उपदेश किया-इनके पश्चात्‌ विश्ाखाचा्य १ पौष्टिराचार्यं २ क्षत्रिय ३ जयसेन ४ नागसेन, ५ सिद्धार्थं ६ 
शतिषेण ७ विजय ८ वुद्धिमान्‌ ९ गंगदेव १० धर्मसेन ११ ये ग्यारह सुनि ग्यारह अंग ओर द पूर्वके 
धारक करमसे हये सो ये भी एकसो तियासी वर्षतक मोक्षमार्गका यथार्थं उपदेश देते रहे. इनके पात्‌ 
नक्षत्र १ जयपार > पाड ३ धुनसेन ४ केराचा्ये ५ ये पांच महामुनि ग्यारह अंगमात्रके पाटी अलुक्रमसे 
दोयसो वीसवरषमे हुये. इनके पश्चात्‌ सुभद्र १ यशोधर २ मदाय ३ रौहाचायै ४ ये ४ मुनि एक अंगके 
पाठ अनुक्रमसे ११८ वषमे हये । 
इस प्रकार वधैमानखामीके पश्चात्‌ ६८३ षषैप्थन्त अंगज्ञानकी प्रत्त रही. इनके पश्चात्‌ अंगपाढी 
कोहं भी नहिं हुये किन्तु वधमानखामीके मोक्षपधारनेके ६८२ वर्ैके पश्वात्‌ दूसरे भद्रबाहूखामी अंग 
निमित्तज्ञानके ( ज्योतिषके ) धारक हुये. इनके समयमे १२ वर्षका दुर्भिक्ष पडनेसे इनके संधमेसे अनेक 
सुनि रिथिल्मचारी हो गये ओर खच्छंद प्रत्त होनेसे जेनमाम अ्रष्ट होने लगा, तब भद्रवाहूके रिष्योमिंसे 
एक धरंसेन नामके मुनि हुये जिनको अम्रायणीपूर्वमै प॑चमवस्तुके महाप्रकृति नाम चये प्रातका ज्ञान 
था सो इन्दने अपने शिष्य भूतबली ओर पुष्पदन्त इन दोनों मुनिर्योको पढाया. इन्दोने षटरखंड नामकी 
सूत्ररचना कर पुस्कर्मे छिखा. फिर उन षद्रखंडसूर्चोको अन्यान्य आचार्योनि पठकर उनके अनुसार 
विस्तारसे धे महाधवर जयधवरादि टीकाम्रन्थ ८ सिद्धान्तम्रन्थ ) रचे. उन सिद्धान्तम्रन्थोको नेमि- 
चन्द्र॒ सेद्धान्तिकदेवने पठकर रुब्धिसार १ क्षपणासार, गोमदषारादि भ्रंथोकी रचना क्रयी. सो षट्खंड 
सूत्रसे रगाय गोमह्सार प्न्तके ब्रेथसमूहको भथमश्चुतस्कंध वा सिद्धान्तप्रन्थ कहते हें । इन 
समे जीव ओर कर्मके संयोगसे जो संसार पयौयें होती है उनका विस्तारसे खरूप दिखाया गया दै. अथौत्‌ 


१ श्नका बनाया हुवा एक अनेकाथ कोरा इडरके मडारमे प्राप्न इजा है । 


भव्य जीवोके हितार्थं युणस्थान समार्गणाओंका 'वर्णन पर्यायारथिक नयकी प्रधानतासे समस्त कथन क्रिया है. 
पयायार्थिक नयको अनेकान्त दौटीसे अश्चुद्ध दव्याथिक नय तथा आध्यान्मिक इृष्टिसे अञ्ुद्ध निश्चय नय तथा 
व्यवहार नय भी कहते है । 
उक्त धरसेनाचायके समयमे ही एक शुणधर नामा सुनि हुये. उनको ज्ञानप्रवादपू्वके दशम वस्तुमेके 
तृतीय प्रा्रतका ज्ञान था. उनसे नागहस्त नामा सुनिने उस प्राशतको पठा ओर इन दोनों मुनियोँसे फिर 
यतिनायक नामा समुनिने उक्त प्राश्तको पठकर उसकी ६००० वूर्णिकारूप सूत्र रचे उन सूर्रोपर समुद्धरण 
मुनिने १२००० शछोकोमे एक विस्तृत टीका रची. सो इस म्न्थको श्रीकद कुंद स्वामी अपने गुरु जिन- 
चन्द्राचार्यसे पकर पूरण रहस्यके ज्ञाता हुये ओर उस ही ग्रंथके अनुसार ऊदङुद्‌ खाभीने नाटक समय- 
सार प॑चासिकायसमयसार प्रवचनसारादि ग्रन्थ रचे. ये सब भन्थ द्वितीयश्ुतस्कन्धके नामसे प्रसिद्ध है. 
इन सबमे ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिकनयका कथन किया गया है अर्थात्‌ अधभ्यात्मरीतिसे इन प्रथमं 
आत्माका दही अधिकार है इसकारण इस डुद्धदव्या्थिक नयका शुद्धनिश्वयनय वा परमार्थमभीनामदै. इन 
गरथोमिं पर्यायार्थिक नयोकी गौणता की गङईै है. क्योकि इस जीवकी जबतक पयौयदुद्धि रदती दै तबतक संसार 
ही है. ओर जब श्ुद्धनयका उपदेश श्रवण करनेसे द्रव्यदयुद्धि होकर निज आत्माको अनादिं अनन्त एक ओर्‌ 
परद्रव्य तथा परभावोके निमित्तसे हये जो निजमभाव तिनसे भिन्न आपको जानकर अपने श्युद्धखरूपका 
अनुभवकर शुद्धोपयोगमे छीन होय तब ही कर्मकरा अभावकर यह जीव मोक्षपदको प्राप्त होता हैः । 
पद्मवल्ियोके अनुसार ये ऊंदकुंदखामी नंदिसघके आचायेमिं विक्रम सवत्‌ ४९मेहुएदै. तथाप- 
द्नंदी एलाचाथ गृधपिच्छ ओर वक्र्रीव ये ४ नाम भी इनहीके प्रसिद्ध कयि गये है. यथ्यपिये नामडइनदही 
के हँ तो कोई आश्चयं नही, परन्तु पदयनंदी आचा्यके बनाये हुये जगत्प्रसिद्ध पद्यनंदि पंचर्विंसतिका, व जंबू 
द्वीप अह्नि आदि म्रथ भी इनके बनये हुये दै ठेसा नहिं कहा जा सक्ता क्योकि पदयनंदी नामके आचार्य 
कर हो गये है. जेस एक तो जम्बूदरीपम्र्ञप्तिके कत्त पद्मनंदि दै जो कि वीरनंदीके रिष्य बलनदी ओर 
बलनंदिके रिष्य पञ्चनंदी है सो विजयगुरुके निकट ॒षारानगरके सक्तिभूपालके समयमे हैये दँ. दसरे- 
प्मनंदिने पेचर्विंशतिका, चरणसारप्राकृत, धर्मरसायन प्राकृत, ये तीन घंथ बनाये हैँ इनका समयादि कुछ 
म्राप्त नदीं हुवा. तीसरे पश्चनंदी कणखेट म्राममे हुये है जिन्होंने खगन्धद्षम्यु्यापनादिं भ्रथ बनाये है. 
चौथे--पश्मनंदी ऊुंडल्पुरनिवासी हुये ह जिन्होने चूलिका सिद्धान्तकी व्याख्या इत्तिनामक १२.००० 
श्छोकोमिं बनायी है. पांचवे--पद्यनदी विक्रम सं, १३९५ मे हये है. छदे पश्चनंदी मद्यरक नामसे प्रसिद्ध 
हुये दै जिनकी बनाई रलत्रयपूजा देवपूजा पूनाकी दक्षिणकारेज लाछ्ेरीमें पराप्त हुई दै. सातये पद्मनंदी 
विक्रम संवत १३६२ में भश्चरक नामसे हुये हँ इनकी लघुपश्नंदी संज्ञा भी दै, इनके बनाये हुये यलयाचार, 
आराधनासंमरह, परमात्मा भ्रकादकी टीका, निघंट वैयक, श्रावकाचार, कलिकुडपाश्चैनाथवि्धान, अनन्त कथा, 
रलत्रयकथा आदि अन्थ दै । इस प्रकार एक नामके धारी अनेक आचार्यं हो गये है. यह सब नाम हमने 
पूना लाद्ेरीकी रिपोटोपरसे संमरहीत कयि ह- इनमे तथ्य कितना है सो हम नहिं कह सक्ते ओर न इनका 
थक्‌ २ समय निणेय करनेका ही कोई साधन हे । कंतु इस पंचासिकायसमयप्राध्तके कती कद ङकद स्वामी 
जगते प्रसिद्ध है, इनके बनाये समस्त भरन्थोको दिगम्बरीय श्चेताम्बरीय दोनोंही पक्षके विद्र्रण प्रमाणभूत 
मानकेर परम आद्रकी इृष्टिसे इनका खाध्याय अवलोकमादि करते रहते हँ अथौत्‌ एेसा कोई भी जनी नर्हि 
-होगा जो इनके वचनम अश्रद्धा करता हो । | 
` इन आचाय महाराजके बनाये हुये अन्थोके पू ज्ञाता पुरुषार्थं सिद्धधुपाय तत्त्वसारादि प्रथोके कत्त अ- 
स्रतचन्द्रसूरीं विक्रम संवत ९६२ में नंदिसंघके प्हमरहो गये दै. इन्हेनि ही समयप्राश्त ( समयसार- 





` १ इन्दोने ८४ पाहूड ( प्रात) भी स्वे है जिनमेसे ष्‌ पाहृड तो इस समय प्राप्त है । 
४ ४५ कि जंबृद्रीप क स्तिमें 
२ यह वात्त बडोदा प्रान्तके कर्मसद मके पुस्तकाक्यस्थ प्र्पिकी अंतकी प्रद ख्खी है । 
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नाटक, पंचासिकायसमयसार प्रवचनसारादि ग्रधोपर परमोत्तम टीकायें रची है. इनके शिवाय इस प॑चा- 
स्िकाय समयसारपर एक टीका देवजितनामा आचायैने बनाई है तीसरी टीका-विकरम संवत्‌ १३१६ मे 
प्रसिद्ध प्रंथकार वा टकाकार प्रमाचन्द्राचार्यने बनायी है चौथी दीका सं. १७७५ मेँ श्रीभद्मरकं ज्ञानचन्द्र- 
जीने बनायी हे ओर पांचवीं ठीका बालचन्द्सुनिने कणौटकभाषामे बनायी दै ! अन्वेषण करनेसे इस मर॑थपर 
ओर भी अनेक टीकाये प्राप्त होना संभव है. इनके पश्चात्‌ भाषाकारोका नंबर है सो इसका एक भषादुवाद्‌ तो 
वि. सं. १७१६ मँ पंडित राजमचछजीने किया है, दुसरा भाषायुवाद्‌ वि. सं. १७०० के रुगभाग पंडित 
हेमराजने ३५०० शछोकोमे किया है. तीसरा माषाययानुवाद बि. सं. १७१८ मे जहानावादनिवासी कवि 
दीराचंदजीने २२०० कोम बनाया है. चौथा भाषापयानुवाद वि. सं. १८९१ में विधित्ंदजीनं १४०० 
श्छोकोमें किया हे । 
` हमको उक्त भरन्थोमिसे १ प्रति अगरतचन्दजी सूरिछत संस्छृतटीकाकी पदच्छेद छया व रिप्पणीसहित प्राप्त 

हई ओर तीन प्रति पंडित हेमराजजीकृत व्रजभाषानुवादकी प्राप्त हुई. जिनमेसे १ प्रति विक्रम सं. १७.४१ 
की ल्खिी हुई देवरीनिवासी भाई नाथूराम प्रमीते प्राप्त हुई. दूसरी प्रति विना संवत्‌. मितीकी छिस 
खुरईेनिवासी पंडित खेमचंदरजी अध्यापक जैनपाटशाला ईडरसे प्राप्त हुई. तीसरी प्रति सं. १९४१ की 
लिखी हु वीरम्गांवनिवासी. दोसी बेलसी वीरवचंदसे प्राप्त हुई. यद्यपि ङेखक महाशयोके परमादसे तीनों ही 
प्रतिय अशुद्ध है, परन्तु पहिटीप्रति दूसरी तीसरीसे बहुत ही श्चुद्ध दै । 

यद्यपि पंडित हेमराजजीकरत यह बचनिका आचीन बजभाषापद्धतिके अबुखार बहुत ही उत्तम ओर 
बालबोध हे परन्तु आजकल्के नवीन दहिंदीमाषाके संस्कारकर सहादयोकी द्मे यह व्रजभाषा समीचीन 
नहिं समज्षी जाती है, तथा सर्वैदेशीय भी नहं समन्षी जाती, इसकारण मैने पंडित हेमराजकृत भाषा- 
लुवादके अनुसार दी नयी सरख हिंदी भाषामें अविकल अनुवादं किया है. अथीत्‌ संस्कृतके प्रत्येक पदक. पीछे 
कहिये, किये, शब्दको उठने ओर संस्कृत पदांको कोष्टकमें रखनेके अतिरिक्त अपनी ओरसे अर्थम . कुछ 
भी न्यूनाधिक नहिं किया हैँ । किन्तु जहां २ मुरुपाठ ओर अर्थम लेखकोकी भूल ऊढ छट गया है तथा 
अन्यका अन्य हो गया है, उसको मेने संस्छृतटीकाके अनुसार यद्ध करके टिखा है । पेवासिकायक्ा विषय 
आध्यात्मिक दोनेके कारण कठिन है, इसल्ि तथा अ्रतिर्योकी अञ्चुद्धताके कारण भ्रमादवशतः मुद्च सरीखे 
अत्पक्षद्रारा अञ्यद्धियां रहजाना संभवे दहै इस कारण विद्रननोे प्रार्थना है, कि वे उन्ह शद्ध करके पडे । 

सर्गीय तत्त्वज्ञानी श्रीमान्‌ रायचन्द्रज्ीद्रारा स्थापित श्रीपरमश्चुतप्रभावकमंडरुकी ओरसे इस 
गरन्थका जीेद्धार हुआ है, अतएव उक्त मंडलके उत्साही सभासद ओर प्रबन्धकत्तौओंको इस म्रस्तावनाके 
अन्तम कोटिशः धन्यवाद्‌ दिये जते है ओर श्रीजीसे भार्थना की जाती है, कि वीतरागदेवेभरणीत उच्क्रेणीके 
तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उक्त मंडल कृतकार्यं होनेको चक्तिवान्‌ हवै । 

श्रीमान्‌. शेठ माणिकचन्दपानाचन्दजी जोहरीने अपने भतीजे स्वर्गीय शेड प्रिमचन्दमोतीचन्दजीकै सरः 
णार्थ इ प्रन्थके भरकारानमें ३५०} ₹० की सहायता देकर विशेष उत्तेजना दी है, अतएव भंडल्की ओरसे 
उक्त निदयोत्सादी शेठजी भी विशेष धन्यवादके पात्र है । 


मुम्बयी ता० १०-१२--१९०४ ई जेनसमाजकां दास, 
पन्नाङार वाकटीवाल 


१ पिटसंन साहबकी रिपोटं चौथी ० १४४२ का थ| 
२ कद्योर निवासी बाब ज्ञानचन्द्रजीने बुधजनसतसयी ओर वुधजनविलास आदिके कन्त पं° बुधजनजी यही ये, 
ठेसा प्रगट करिया है । । 
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सर्व्वरेगद्रसी सन्वलीगद्रसी 
परचारित्रके ` परचारित्रका 
[ आत्मनः ] किये [ आत्मनः | 
सः स. 
दंसणणाणविपयप्पं दंसणणाणवियप्पं 
खद्धीणं बुद्धीणं 
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¶इतोघ्रष्ट उतोभ्रष्ट, -- इतोध्र्टस्ततोभष्टः, 
कृत्यकृल कृतकृ, 

इति शम्‌ 


[1 





रायचन्द्रजैनशाखमाला,. 


(नदिका 


श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः । 


इंदसद बंदियाणं तिहअणदिदमधुरविसदवक्षाणं । 
अंतातीदगुणाणं णमो जिणाणं जिदमवाणं ॥ १॥ 
सस्कृतछाया. 
इन्द्रशतवन्दितेभ्यसिमुबनदितमधुरविशदवाक्येभ्यः । 
अन्तातीतरुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्यः ॥ १॥ 
पदाथे-[ जिनेभ्यो नमः] सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार होहु । अनादि चतुर्मति 
` संसारके कारण, रागद्रेषमोहजनित अनेकं दुःखोको उपजानेवारे जो कर्मरूप शन्रु॒तिनको 
जीतनहारे होये सो दी जिन दहै. तिस दी जिनपदको नमस्कार करना योग्य है. अन्य 
कोई भी देव वंदनीक नहीं है. क्योकि अन्य ॒देवोका खूप रागद्रेषरूप होता है, ओर 
जिनपद्‌ वीतराग है, इस कारण कदकुंदाचार्यने इनको दी नमस्कार किया. ये ही प्रम 
मगलस्वखूप ह । कैसे रै सभज्ञ वीतरागदेव ? [ इन्द्रशतवन्दितेभ्यः] सौ इन््रौकर 
वंदनीक है; अथोत्‌ वनवासी देवोके ४० इन्द्रः व्यंतर देवोके ३२, कल्पवासी 
देवोके २४, ज्योतिषी देवकि २, मनुष्योका १, ओर ति्ैचोँका १, इस मकार सौ ईन्द्र 
अनादिकारसे वर्ते है, सभैज्ञ वीतराग देव भी अनादि काठसे है, इस कारण १०० इनदरौकर 
नित्य ही बदनीय है, अथौत्‌ देवाधिदेव त्रैलोक्यनाथ द । फिर कैसे द £ [तरिशुवनहितमधुर- 
विक्षदवाक्येभ्यः] तीन लोकके जीवक हितकरनेवाठे मधुर (मिष्ट-प्रिय), ओर विशद कदिये 
निर्मैक दै वाक्य जिनके एेसे दै । भथोत्‌ स्वगेलोक मध्यरोकं अधोरोकवर्ती जो समस 
~ ७ क क 


जीव है, तिनको खंडित निम आत्मतत््वकी प्रा्िकेख्िय अनेकं प्रकारके उपाय यताते 
है, इस कारण हितरूप दै. तथा वे ही वचन मिष्ट है, क्योकि ज परमार्थ रसिक जन है, तिनके 








(१) "'भवणाख्यचालीसा विंतरदेवाण हांति वत्तीक्रा ॥ 
कृप्पामरचडवीसा चंदो सूरो णयो तिरओ ॥ १ ॥* 


म रायचन्द्रजैनयाखमारायाम्‌ 


भ, अ 


भनको हरते है, शस कारण अतिश्चय मिष्ट (परिय) है, ओर वे दी वचन निमेक है, क्योकि 
जिन वचनम संय, विमोह विभ्रम, ये तीन दोष वा पूवोपर विरोधरूपी दोष नहिं गते 
है; इसकारण निर्भर दै । ये ही (जिनेन्द्र मगवानके अनेकान्तूप ) वचन समस्त वस्तुवोके 
खर्पको यथार्थं दिखाते है; .इसकारण पमाणभूत है; ओर जो अनुभवी पुरुष ई, वे दी इन 
वचनोको अंगीकार करनेके पात्र द । फिर कैसे है जिन ? [ अन्तातीतगुणेभ्यः ] किये 
अन्तरहित द गुण जिनके, अथौत्‌ कषेत्रकर तथा कारकर जिनकी मयौदा (अन्त ) नही, 
एसे परम चैतन्य दाक्तिरूप समस वस्तु्वोको प्रकाश करनेवारे अनन्तज्ञान अनन्त दर्चै- 
नादि गुर्णोका अन्त (पार) नदीं है । किर कैसे द जिन ? [जनितभवेभ्यः] जीता दै 
पचपरावसनरूप अनादि संसार जिन्होने, अथोत्‌-जो कुक करना था सो करछिया, संसारसे 
मुक्त (प्रथक्‌) हये ओर जो पुरुष कृतकृ दशको (मोक्षावखाको ) प्राप्त नहिं हये, 
उन पुर्षोको शरणखूप दै. एसे जो मिन रहै, तिनको नमस्कार होहु ॥ 
आगे आचायेवर जिनागमको नमस्कार करके पचासिकायरूप समयसार अंथके कद्‌- 
नेकी परतिज्ञा करते दै । 
समणसुह्ग्गदमहं चदुग्गदिणिवारणं सणिव्वाणं । 
एसो पणमिय सिरसा समयभियं सुणह बोच्छाभि॥ २॥ 
संस्कृतछाया. | 
रमणसुखोद्रताथे चतुगेतिनिवारणं सनिर्बाणं । 
एष प्रणस्य रिरसा समयमिमं श्रण॒त वक्ष्यामि ॥ २॥ 


पदाथे-[ अहं इमं समयं वक्ष्यामि] भ ऊंदङंदाचायं जो द्रं सो इस पंचालिकायरूप 
समयसार नामक अ्न्थको कटगा. [ एष्‌ बरणुत ] इसको तुम सनो. क्या करके कहूगा 
[ श्रमणरुखोद्रता्थं शिरसा प्रणम्य ] श्रमण किये सवेज्ञ॒वीतरागदेव सुनिके युखसे 
उत्पन्न इये पदाथेसमूहसदित वचन, तिनको मस्तकसे प्रणाम करके कहग, क्योकि सर्व- 
कके वचन ही प्रमाणमूत दै, इस कारण इनके दी आगमफो नमस्कार करना योग्य है, 
ओर इनका ही कृथन योग्य है । कैसा है मगवस्मणीत आगम £ [ चतुर्गतिनिवारणं ] 
नरक, तियैच, मनुष्य, देव, इन चार ॒गति्ोँको निवारण करनेवाख है, अर्थात्‌ संसारे 
दुःखोका विनाश करनेवाखा दै। फिर केसा है आगम १-[ सनिर्बाणं] मोक्षपककर 
सदित दै; जथौत्‌ शुद्धातमतत्वकी परापिरूप मोक्षपदका परपरायकारणरूप दै. इस मकार 
भगवस्मणीत आगमको नमस्कार करके पंचासिकाय नामक समयसारको कहग. 


आगम दो मकारा हः -एक्‌ अथेसमयरूप ह, एक शब्दसमयसरूप है राब्दसमयरूप 
जो आगम है सो अनेक राब्दसमयकर कदा जाता द अथेसमय वहू हे जो भगवस्मणीत ह । 


श्रीपञ्चास्िकायसमयसारः । र 
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आगे राब्द, ज्ञान, अर्थ, इन तीनों मेदोसे समयश्चब्दका अर्थं ओर लोकालोकका 

भेद कहते हैः-- 
समवाड पंचण्ं समउत्ति जिणुत्तमेहि पण्ण्तं ¦ 
सो चेव हवदि लो ततो अमिओ अलोभो खं ॥ ३॥ 
संस्कृताया. 
समवायो वां पंचानां समय इति जिनोत्तमेः प्रज्ञघरं | 
स एव च भवति छखोकस्ततोऽमितोऽखोकः खं ॥ ३ ॥ 

पदाथे- प॑चासिकायका जो [समवायः] समूह सो समय है. [इति] इतं 
प्रकार [ जिनोत्तमैः ] सवैज्ञ वीतराग देव करके [ प्रजप्तं ] कदा गया दै, अर्थात्‌, समय 
ब्द तीन प्रकार हैः- जसे सब्दसमय, ज्ञानसमय, ओर अथेसमय. इन तीनों मेदसि जो 
दन पंचास्तिकायकी रागद्वेषरदित यथाथ अक्षर, पद वाक्यकी रचना सो द्रव्यश्रुतरूप 
शब्दसमय दै; जर उस दी शब्दश्चुतका मिथ्यात्वमावके नष्ट होनेसे जो यथार्थं ज्ञान दोय 
सो मावश्रुतरूप ज्ञानसमय दै; जौर जो सम्यश््ानकेद्रारा पदाथ जाने जाते है, उनका 
नाम अथेसमय कहा जाता है. [स एव च ] वह दी अथेसमय पंचालिकायरूप सवका 
सब [ लोकः भवति ] रोक नामसे कहा जाता है. [ ततः] तिस लोकसे भिन्न [ अमितः! 
मयीदारहितं अनन्त [ खं ] आकाश है सो [ अछोकः ] अरोक है । 

भावाथ--अथैसमय लोक अरोकके भेदसे दो प्रकार दै. जहां पंचास्तिकायका 
समूह्‌ है वह तो रोक है, ओर जहां अकेला आकाश ही है उसका नाम अलोक दै | 

यहां कोई पश्च करं कि, षडद्रग्यात्मक कोक कहा गया दै सो यहां पंचास्तिकायंकी 
छोक संज्ञा क्यों कही ? तिखका समाधानः- 

यहां (इस अन्थमे › सुख्यतासे प॑चास्तिकायका कथन दे, काुद्रव्यका कथन गौण है. इस 
करण लोकसंज्ञा पंचास्तिकायकी दी कदी है । कारका कथन नहीं किया है. उसमे मुख्य 
गोणका भेद है. षडूदरव्यात्मक लोक यह मी कथन प्रमाण है, परन्तु यहांपर विवक्षा नहीं ह । 


पंचास्तिक्रायके [अ 


सगि पं विदोषं नाम ओर सामान्ये विरोष अस्ति ओर कायको कहतेहैः-- 
जीवा पुर्गलकाया धमाधमा तदेव आयासं । 
अव्थितदि य णियदा अणण्णमडइया अणुमर्ता । 2 ॥ 
संस्क्रतछाया. 
जीवाः पुद्रल्काया धमोधर्मौ तथेव आकारम्‌ । 
अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अणुमहान्तः ॥ ४ ॥ 
९ । य (4. 
वहथे-[ जीवाः] अनन्त ॒जीवद्रव्यः [ पुद्रलकाया;] अनन्त पद्रख्दरव्य; 
^ | ष $ 
[ धम्पाधर्मो] एक धर्मद्रम्य, एक अधर्मद्रव्य, [ तथैव ] तसे दी [आकाङ्ञं] एक 


¢ रायचन्द्रजेनशाखषमारायाम्‌ 


आकाशदरन्य, इन दरन्योके विशेष नाम साथक पंचास्तिकाय जानना. [ असितवे च] 
ओर पंचास्तिकाय अपने सामान्य विष अस्तित्वे [नियताः] निश्चित दै, ओर 
[ अनन्यमयाः } जपनी सत्तासे मिन्न नहीं है । अथात्‌-जो उत्पादव्ययगरोग्यरूप है सो 
सत्ता हे, ओर ओ सत्ता है सो दी अस्तत कहा जाता है । वह अस्तित्व सामान्य- 
विशेषासक है । ये पंचास्तिकाय अपने अपने अस्तित्वमे है. अस्तत है सो अभे- 
दरूप है. रेसा नहीं है, जेसंकि किसी वतन कोई वस्तु हो, किन्तु जसे घटपटरूप 
होता दै, वा जि उष्णता एक है। जिनेन्द्र मगवानूने दो नय बताये ईदै-- 
एक द्व्यार्थकनय, ओर दूसरा पयोयाथिकनय है ! इन दो नयोकि आश्चयं ही कथनं 
है । यदि इनममेसे एक नय न हो तो तत्व के नहिं जार्यै, हस कारण अस्तित्व गुण 
होनेके कारण द्रम्यार्थिकनयसे दन्यमे अभेद दहै. पर्यायाधिकनयसे मेद है. जसं गुण 
गुणीम होता है. इस कारण अस्तित्व विषै तो ये पंचास्तिकाय वस्तुसे अभिन्रही दै । 
फिर ॒पचास्तिकाय कैसे ह कि, [अणुमहान्तः] निर्विमाग मूर्तीक अमूर्तीक परदेशन 
कर बडे है, अनेक प्रदेशी दै । 

भावाथ- ये जो पदिके पांच द्रव्य अस्तितवरूप कटे वे कायवन्त भी है, क्योकि थे सब 
ही अनेक प्रदेशी ह । एक जीवद्रव्य, ओर धर्म, अधर्मद्रव्य ये तीनां ही असंख्यात प्रदेशी 
है । जका अनत प्रदेशी है । बहुं प्रदेशीको काय कहा गया है । इस कारण ये ¢ वतर्य 
तो अखण्ड कायवन्त है । पुद्लद्रन्य यचपि परमाणुहूप एक परदेशी है, तथापि मिन 
शक्ति दे, इस कारण काय किये है. अणुक स्कन्थसे केकर अनन्त परमाणुस्कंथ परवन्त 
व्यक्तिरूप पुद्रल कायवन्त कहा जाता है. इस कारण पुद्रकसहित ये पाचों ही अस्तिकाय 
जानने । कार्द्रव्य (कारणु) एक प्रदेशी है, रक्तिव्यक्तिकी(‡ अपक्षासे कालाणुवोमे 
मिरन शक्ति नही है, इस कारण कारद्रव्य कायवन्त नहीं है । 

आगे पंचास्तिकायके अस्तितवका स्वरूप दिखते रै, ओर काय किस प्रकारसे है सो 
भी दिखाया जाता दैः-- 

जसि अत्थिसहाभ यणं सह पल्नपर्दि वि विहर । 
ज होति अत्थिकाया णिप्पप्णं जहिं तहल्टक्क ॥ ५॥ 
सस्क्तरया. 
येषामसिसभावः गणे: सह पर्यायैर्वविधैः | 
ते भवन्यसिकायाः निष्पन्नं येसैरोक्यम्‌ ॥ ५ ॥ ` 

पदाथ- [येषां] जिन पंचास्तिकायोका [ विविधैः] नाना प्रकारे [ गुणे; ¡ 
सहभूतगुण ओर [पयोयेः ] भ्यतिरेकषप अनेक पयौर्योके [ सह] सदित [अस्ति- 
खमाष्‌ः ] अस्तित्वस्वभाव है [ ते] वे दी पंचास्तिकाय [अस्तिकायः] अस्तिकायवाछे 


श्रीपञ्चासिंकायसमयसारः । प्‌ 


[ भवन्ति] द । कैसे दै वे पंचास्तिकाय £ [यैः] जिनकेद्वारा | तरैखोक्यं ] तीन लोक 
[ निष्न्नं ] उख हुये है । 

भवाथे--इन पंचास्तिकायनिको नानाप्रकारके गुणपयोयके स्वरूपसे भेद नहीं 
है, एकता दहै । पदा्थेमे अनेक अवस्थारूप जो परिणमन है, वे पर्याये कहलाती 
है. ओर पदाथेमें सदा अविनाश्ची साथ रहतेदै,वे गुण कहे जति । इस 
कारण एक वस्तु एक पर्यायकर उपजती है, र एक पयायकर नष्ट होती हे, ओर 
गुणोकर भरोव्य है. यह उत्पादन्ययरौग्यरूप वस्तुका अस्तित्वस्वरूप जानना, ओर जो 
गुणपयायोंसे सवथा प्रकार ॒वस्तुकी प्रथकता ही दिखाई जाय तो अन्य ही विनरौ, ओर 
अन्य ही उपज, जर अन्य ही श्रुव रेह. इस प्रकार होनेसे वस्तुका अभाव होजाता है. 
इस कारण कथंचित्‌ साधनिका मात्र मेद दै. स्वरूपसे तो अमेदही है । इस प्रकार प॑चास्ति- 
कायका अस्तित्व है । इन पांचा द्रव्योको कायत्व कैसे है, सो कहते है कि, जीव, पुद्रल, 
धर्म, अधमे, ओर आकार ये पांच पदां अंशरूप अनेक प्रदेशोको च्यिहुयेदै। वे 
्देश्च परस्पर अय कर्पनकी अपेक्षा जुदे जुदे है. इस कारण इनका भी नाम पयोय दै, 
अर्थात्‌ उन पाचों द्र््योकी उन प्रदेरोते स्वरूपम एकता दै, भेद नहीं है अखंड है, इस 
कारण इन पाचों द्रन्योको कायवंत कहा गयां है । ` | 

यहां कोई प्रश्न करे कि, पुद्धर परमाणुं तो अग्रदेशच दै, निरंश है, इनको कायत्व कैसे 
होय £ तिसका उत्तर यह है किः-पुद्रर परमाणुवोमे मिकनरक्ति दै, स्कन्धरूप होते द 
इस कारण सकाय है. इस जगह कोई यह आदंका मत करो कि, पुद्रर द्रव्य मूतीक दै, 
समे अंशकल्पना बनती हे; ओर जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश ये 9 द्रव्य है सो अमूर्तीक 
है, ओर असंड हैः इनम अंशचकथन बनता नही, पूद्रल्मे ही बनता है । मूर्तीक 
पदा्थको कायकी सिद्धि होय दै, इस कारण इन चारोको अंदकट्पना मत कहो, क्योकि 
अमूत्तं अखंड वस्तुमे भी प्रक्ष अंशकथन देखनेमे आता हैः यह धटाकाञ्च है, यह 
धटाकाश्च नहीं है, इस प्रकार आका भी अंशकथन होता हे । इस कारण कालद्रव्यके 
विना अन्य पांच द्रन्योको अंशचकथन ओर कायत्वकथन किया गया हे. इन पचास्तिकायोसे 
दी तीन रोककी रचना हुई है. इन दी पांचोँ दर्योके उत्पादव्ययभरव्यरूप भाव त्रेरोक्यकी 
र्वनारूप दै । ध्म, अधर्म, आकोशका परिणमन उध्वेखोक, अधोरोक,मध्यरोक, इस प्रकार 
तीन मेद ख्यि हुये दै । इस कारण इन तीनों द्रव्यो कायकथनः, अंशकथन दे; ओर जीव- 
द्रव्य भी दण्ड कपाट प्रतर पूणं अवस्थावमं खोकमप्रमाण होता दै. इस कारण जीवम 
भी सकाय वा अंशकथन दै । पुद्ररुद्रग्यमे मिर्नशक्ति है, इस कारण व्यक्तरूपमहास्कन्धकी 
अविक्षासे उर््यैलोक, अधोलोक, मध्यरोक इन तीनो रोकरूप परिणमता दै. इम कारण 
अंशकथन पुद्धलमे मी सिद्ध होता है । हन पंचास्तिकायेकिद्रारा खोककी सिद्धि इसी प्रकार दै । 


६ रायचन्दरजैनशासमालायाम्‌ 


आगे पचास्तिकाय जर कालको द्रभ्यसंज्ञा कहते हैः- 
ते चेव अल्थिकाथा ते काङिथभावपरिणदा णिच्चा। 
गच्छति दविथभावं परियद्णलिगसंजत्ता ॥ ६ ॥ 
संस्कृतछया. 
तेचैवासिकायाः तरैकाछिकभावपरिणता निलयाः । 
गच्छन्ति द्रव्यभावं परिवत्तनलिङ्ग संयुक्ताः ॥ £ ॥ 
पदाथे- | परिव्तनखिङ्गसंयुक्ताः] पुद्रकादि दरन्योका परिणमन सो ही है रिङ्ग 
( चिहं ) जिसका एेसा जो कार, तिसकर संयुक्त [ते एव ] वे दी [ अस्तिकायाः] पंचा- 
सिक्राय [द्रव्यभावं] द्रव्यके स्वरूपको [ गच्छन्ति] [ पराप्त होते दै. अर्थात्‌ पुद्रलादि 
्रव्योके परिणमनसे कारद्रन्यका असित्व मगर होता है । पुद्रक परमाणु एक प्रदेशचसे प्रदे- 
शान्तरम जब जाता है, तव उसका नाम सृषक्ष्मकाककी पयाय अविभागी होता है. समयकार 
पयाय हे । उसी समय पर्यायकेद्रारा कारुद्रव्य जाना गया है. इस कारण पुद्धरादिकके 
परिणमनसे काठुद्रन्यका असित देखनेम आता है। कार्की पर्यायको जाननेके छियि 
बहिरंग निमित्त पुद्रक्का परिणाम दै । इसी अकाय काठ्रव्यसहित उक्त पंचास्िकाय दी 
षडुद्रन्य कहते ह । जो अपने गुण पयौर्योकर परिणमा है, परिणमता है, ओर परिणमेगा 
उसका नाम दव्य है । ये षद्द्व्य कैसे टै कि, रकाटिकभावपरिणताः ] अतीत, 
अनागत, वतमान काठ संबंधी जो भाव कटिये गुणपयीय है उनसे परिणये है. फिर कैसे हँ 
ये षडुद्रव्य £~ [ निलयाः] नित्य अविनारीरूप ह । भावाथे~ययपि पर्यायार्थिक नयकी 
अपेक्षासे तरिकाल्परिणामीकर विनाश्ीक दै, परन्तु दरव्याथिक नयकी अपेक्षा टेकोत्कीणेरूप 
( राकीसे उकेरे हयेकी समान जेसेका तेसा) सदा अविनारी है । 
आगे य्पि षडद्रव्य परस्पर अघ्यन्त मिरेहुये है, तथापि अपने स्वूपको छोडते नहीं 
एसा कथन करते दै- 


अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगसमप्णसण्णस्स। 
मे्टंता वि य णिच्च सगं सभावं ण विजहति ॥ ७ ॥ 
संस्कृतया, 
अन्योऽन्यं प्रविशन्ति ददन्यवकारामन्योऽन्थस्य ॥ 
मिरन्यपि च निदं स्वकं स्वभावं न विजहन्ति ॥ ५ ॥ 
पदाथे- [ अन्योऽन्यं भविक्षन्ति] छह द्रव्य परस्पर सम्बन्ध करते है, अथात्‌ 
एक दूसरेसे मिते दै, ओर [ अन्योऽन्यं ] परस्पर एक दूसरेको [ अवकाशं ] स्थान- 
दान [ ददन्ति ] देते रै. कोद मी द्रव्य किसी द्रव्यको भी बाधा नहीं देता [अपि च] 
ओर [ निलयं ] सदाकारु [ मिखन्ति ] मिरूते रहते है. अथीत्‌ परस्पर एक षत्रावगादरूप 
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मिते है, तथापि [ स्वं ] आत्मीक राक्तिरूप [ खभावं ] परिणामोको [ न विजनहन्ति | 
नहीं छोडते द । 

मावाथे- यद्यपि छो द्व्य एक कषेत्रम रहते दै, तथापि अपनी २ सत्ताको कोई भी 
द्रव्य छोडता मही है । इस कारण ये द्र्य मिलकर एक नहीं हो जति. सब अपने २ 
स्वभावको स्यि प्रथक्‌ २ अविनाशी रहते ह । यद्यपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे जीव 
ुद्रर एक दै, तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूपकरो छोडते नहीं है । 

आगे सत्ताका स्वरूप कहते है-- 

सन्ता सन्वपयत्था सविस्सरूवा अणतपल्लाया। 
भगुप्पाद्घुवन्ता समप्पडिवक्खा हवदि एङ्का ॥ ८ ॥ 
सस्कृतदङछाया, 
सत्ता सवेपदस्था सविश्वरूपा अनन्तपयाया ॥ 
भङ्खोत्पादघोन्यातमिका सप्रतिपक्षा भवयेका ॥ ८ ॥ 

चदाथ- [ सत्ता] अलित्वस्वखूप [एका] एक [भवति] दै. किर कैसी दै 
[ सवेपदस्था ] समस्त पदाथामं स्थित ई [ सविश्वरूपा ] नानाप्रकारके स्वरूपोंसे संयुक्त है 
[ अनन्तपय्यीया ] जनन्त दै परिणाम जिसविषे एेसी दै [ भङ्ञोत्पादधोव्यास्मिका ] उत्पा- 
द्ग्ययपौम्य स्वरूप है [ सम्रतिपक्षा ] प्रतिपक्षसंयुक्त दै 

भावाथ जो असित दै, सो दी सत्ताहै. जो सत्ता स्थि ३, वही वस्तुद. 
वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको स्वैथा नित्य ही माना जाय तो 
सत्ताका नाश दोजाय; क्योकि नित्य वस्तुं क्षणवरत्ती पयोयके अमावसे परिणामका 
अभाव होता है. परिणामके अभावसे व्स्तुका अभाव होतार । जैसे मृदिडादिक 
पयीयोकि नाश होनेसे मृत्तिका नाश होता दै । कदाचित्‌ वस्तुको क्षणिक ही माना जाय 
तो यह वस्तु वहीदै जो मेने पिरे देखी थी. इस प्रकारके ज्ञानका नारा होनेसे वस्तुका 
अभाव हो जायगा. इस कारण यह वस्तु जो है, सो मेने पिरे देखी थी, रसे ज्ञानके 
निमित्त वस्तुको धरोव्य ( नित्य ) मानना योग्य है | जैसे बालक युवा बृद्धावस्था विषे पुरुष 
वही नित्य रहता है. उसी प्रकार अनेक पयोयोमें द्रन्य नित्य है । इस कारण वस्तु नित्य 
अनित्य स्वरूप दै, ओर इसीसे यह बात सिद्ध इहं फि, वस्तु जो है सो उतादन्ययगोव्य- 
स्वरूप दै. पयीयौकी अनित्यताकी अपेक्षासे उत्यादन्ययरूप है, ओर गुरणोकी नित्यता होनेकी 
यक्षा भरोव्य है. इस प्रकार तीन अवस्थाको छ्य वस्तु सत्तामान्न होता है । सत्ता उत्पाद्‌- 
व्ययगव्यस्वरूप दै । यद्यपि नित्य अनिल्यका मेद है, तथापि कथंचित्कार सत्ताकी अपेक्षासे 
एकता है । सत्ता वही है जो निघ्यानिल्यात्मक है । उत्पादन्ययभरोव्यासमक जो है, सो सकल 
विसारण्यि पदारथेमिं सामान्य कथनके करनेसे सत्ता एक है, समस पदार्थमिं रहती है. क्योकि 
"पदाथ है' एसा जो कथने, ओर "पदाथ है, पेसी जो जाननेकी मतीति.दै सो उदादन्यय्‌- 
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भ्रीव्यस्वरूप हैः उसीसे सत्ता है । दि सत्ता नहि दोय तोः पदार्थोका अभाव दोजाय, 

क्योकि सत्ता मूल है, ओर जितना कुछ समस्त वस्तुका विस्तार स्वरूप है, सो भी सत्तासे 
गमित है । भौर अनंत परयीयोके जितने मेद रै, उतने सब इन उत्पादव्ययशरोग्य स्वरूप 
भेदोसि जाने जति है । यह ही सामान्य स्वरूप सत्ता विशेषताकी अपेक्षासे प्रतिपक्ष स्मि है । 

दस कारण सत्ता दो प्रकारकी हे. अथीत्‌ महासत्ता ओरं अवान्तर सत्ता । जो सत्ता 
उतयादव्ययभरोग्यरूप त्रिलक्षणसंयुक्त दै, ओर एक है, तथा समसत ॒पदार्थमिं रहती दै, 
समसतरूप है, ओर जनन्तपर्यायात्मक है सो तो महासत्ता है. ओर जो इसकी ही पतिपक्षिणीहै, 
सो अवान्तरसत्ता है । सो यह महासत्ताकी अयेक्षासे असत्ता है । उत्पादादि तीन रक्षण- 
गमित नहीं द, अनेक है, एक पद्मं रहती दहै, एक स्वरूप है; एक पयौयातममक है. इस 
प्रकार परतिपक्षिणी अवान्तरसत्ता जाननी । इन दोर्नोमेसे जो समस्त पदार्थमें सामान्य- 
रूपे व्याप रदी है, वह तो महासत्ता है । ओर जो दूसरी है सो सपने एक एक पदार्थके 
स्वरूपविषे नििन्त विरोषरूप वर्ते हे. इस कारण उसे अवान्तरसत्ता कहते दै । 
महासत्ता अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे असत्तादै. अवान्तर सत्ता महासत्ताकी अपेक्षासे असत्ताहै 

इसी भकार संत्ताकी अपत्ता है. उवयादादि तीन रक्षणसंयुक्त जो सत्ता है, वह ही तीन 
लक्षणसंयुक्तं नहीं हे । क्योकि जिस स्वरूपे उत्पाद दै, उसकर उत्पाद ही है; जिस स्वरू- 
कुर्‌ व्यय है, उसकर व्ययी है; जिस स्वरूपकर रोन्यता दै, उसकर धरोव्य ही है. इस 
कारण उत्पादन्ययभरोग्य जो वस्तुके स्वरूप है, उनम एक एक स्वरूपको उत्यादाद्वि तीन 
रक्षण नदीं होते. इसी कारण तीन लक्षणरूप सत्ताके तीन रक्षण नही है; भर उस ही 
महासत्ताको अनेकता है, क्योकि निज निज पदार्थोमं जो सत्ता है उससे पदार्थोका निश्चय 
होता है.। इस कारण सवेपदाथव्यापिनी महासत्ता निज २ एक पदाथेकी जपेक्षासे एक एक 
पदार्थविषे तिष्ठे दै, एेसी है । जर जो वह महासत्ता सकरुस्वरूप है, सो ही एकरूप हे, 
क्योकि अपने अपने पदाथेमिं निधित एक दी स्वरूप है । इस कारण सकरु स्वरूप सत्ताको 
एकरूप कहा जाता है, ओर जो वह महासत्ता अनतपय्यायातमक है, उसीको एक पयीयस्वरूप 
कहते है; क्योकि अपने २ पयोयोकी यपक्ासे द्रव्योंकी अनन्त सत्ता है| एक द्रव्यके निश्चित 
पर्यायकी अयेक्षासे एकपयोयरूप कहा जाता दै. इसकारण अनन्तपयौयस्वरूप सत्ताको एक. 
पयोयस्वरूपं कहते दै । यह जो सत्ताका स्वरूप कहा, तिसमे कुछ विरोध' नहीं है. क्योकि 
भगवान्‌का उपदेज्ञ॒ सामन्यविहेषरूप दो नयोके आधीन है. इसकारण महासत्ता ओर 
अवान्तर सत्तावोमें कोई विरोध नदी है ॥ 

, जगे सत्ता ओर द्रम्यमे अभेद दिखाते है 

द्विथदि गच्छदि ताह ताहं सन्माव पज्लयाहं जं । 
देवियं तं मण्णंते अण्णण्णभूदं तु सत्तादो ॥ ९॥ 
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संस्कृताया. 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सद्धावपयीयान्‌ यत्‌ | 
द्रव्यं तत्‌ भणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तातः ।॥ ९ ॥ 
पदाथ-[ यत्‌ ] जो सत्तामातरवस्तु [ तानतान्‌ ] उन उन अपने [ सद्धावपया 
यान्‌] गुणपय्योयस्वमावनको [ द्रवति गच्छति] माप्त होती दै अथोत्‌ एकताकर व्याप्त 
होती दै [तत्‌] सो [द्रव्यं] द्रव्यनाम [ मणन्ति] आचार्मगण कहते है । अथौत्‌ 
द्रव्य उसको कहते है कि जो अपने सामान्यस्वरूपकरके गुणपर्यायोसे तन्मय होकर 
परिणमे । [तु] दि फिर वह द्रव्य निश्वयसे [सत्तातः] गुणपयोयासमकस्तासे 
[ अनन्यभूतं ] जुदा नहीं हे । 
नावाथे--ययपि कर्थचिसखकार रक्ष्यलक्षण भदसे सत्तासे द्रव्यका भेद दहै तथापि 
सत्ता ओर द्रव्यका परस्पर अभेद है। रक्ष्य वह दोता हैक जो वस्तु जानी 
जाय. लक्षण वह होता है कि जिसकंद्रारा बस्तु जानी जाय. द्भ्य रक्षय है. सत्ता 
रक्षण है । रक्षणसे रक्ष्य जाना जाता है । जैसे उप्णतारक्षणसे लक्ष्यस्वरूप अथि जानी 
जाती हे । तैसे दी सत्ता रक्षण्केद्रारा द्रव्यरक्ष्य कखिये है अर्थात्‌ जाना जाता है । 
इस कारण पिरे जो सत्ते रक्षण अस्तित्वखरूप, नास्तितवस्वखूप, तीनरु्षणस्वरूपः 
तीनक्षणस्वरूपसे रहित, एफ्स्वरूप ओर अनेकस्वरूप, सकरुपदाथैव्यापी ओर एक 
पदाथन्यापी, सकरखूप ओर एकप, अनन्तपर्यायखूप ओर एकपयौयखूप इस प्रकार कटे 
थे, सो सव दी प्रथक्‌ नहीं दै, एक स्वरूप ही है । यच्पि वस्तुस्वरूपको दिखानेकेरिमि 
सत्ता ओर द्रव्यं भेद कते दहै. तथापि वस्तुस्वरूपसे विचार किया जाय तो को भेद 
नदीं है । जसे उष्णता जर अग्नि अभेदरूप है । 
आगे द्रन्यके तीन प्रकार रक्षण दिखाते ई, 
दव्वं सद्ुक्खणियं उप्पादठवयथधधुवस सजन्त । 
गुणपञ्रथासय वा ज तं मण्णंति सव्वण्डू ॥ १०॥ 
संस्कृताया 
द्रव्यं सहश्षणकं उत्पादव्ययध्रवत्वसंयुक्तं । 
गुणपयांयाश्रय आ यत्तद्धणान्त स्वेज्ञाः । १० ॥ 
वदाथं-[ यत्‌ ] जो [ सद्धक्षणकं ] सत्ता दै रक्षण जिसका एेसा है [ तत्‌| 
तिस वस्तुको [ सवेज्ञा; ] सवेन् वीतरागदेव है ते { द्रव्यं ] द्रव्य [भणन्ति ] कहते दं 
[ वा ] थवा [ उत्पादव्ययधुवत्वसंयुक्तं ] उत्पादव्ययपोग्यसंयुक्त द्रव्यका रक्षण 
कहते है । [ वा ] अथवा [ गुणपयोयाश्रयं ] गुणपयांयका जो आधार है, उसको 
द्रन्यका रक्षण कहते द । 
. 
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भावा द्रभ्यके तीन प्रकारके रक्षण है. एक तो द्रन्यका सत्तारक्षण दै. दूसरा 
उत्पादभ्ययभरौव्यसंयुक्तरक्षण है. तीसरा गुणपर्यायधित रक्षण दहै. इन तीनों ही 
रक्षणोमिं पिके २ रक्षण सामान्य है अगे २ विशेषै, सो दिखाया जाता है. जो 
प्रथम ही सतलक्षण कहा, वह तो सामन्य कथनकी अपक्ष द्रव्यका रक्षण जानना । द्रव्य 
उनेकान्त स्वरूप है. द्रग्यका स्मथापरकार सत्ता दी रक्षण दै. इस प्रकार कहनेसे रक्ष्य 
रक्षणमे भेद नदिं होता. इस कारण द्रव्यका रक्षण उत्पादव्ययधोव्य भी जानना | 
एक॒ वस्तुमे अविेधी जो कमवत्ती पयीय रै, उनमें पूवं भावोका विना्च होता है, अगठे 
मावोका उत्पाद होता है, इस पकार उत्पादव्ययके होतेहुये भी द्रम्य अपने निजस्वखूपको 
नहिं छोडता हैः वदी रव्य है । ये उत्यादम्ययभरोव्य ही द्रन्यके रक्षण हँ । ये तीनों माव 
सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रन्यसे भिन्न नहीं है । विरोष कथनकी अपक्ष द्रव्यसे भेद दिखाया 
जाता है । एक ही समयमे ये तीनों माव होते टै, दव्यके स्वाभाविक रक्षण है. उत्पादन्यय- 
भ्रोव्य द्रव्यका विशेष लक्षण है. इस प्रकार स्था कहा नहिं जाता, इस कारण. गुण 
पयोय भी द्रन्यका रक्षण है. कारण कि-द्रन्य अनेकान्तस्वरूप दै. अनेकान्त तब ही होता 
है-जब कि द्रव्य अनन्तगुणपयौय दोय । इसकारण गुण ओर पर्याय द्रव्यके स्वरूपको 
विशेष दिखाते द । ज द्रव्यसे सहमूतताकर अविनारी टै वेतो गुण है. जो कमवत्ती 
करक विनाश्षीक है ते षय्यय है । ये द्रव्योमें गुण ओर पयीय कथंचित्‌ भकारसे अभेद दँ 
जर कथंचित्पकार भेदलियि द. संज्ञादि भेदकर तो भेद दै, वस्तुतः अभेद है । यह जो पिरे 
ही तीन प्रकार द्रव्यके रक्षण के, तिनमेसे जो एक ही कोई छक्षण कहा जाय तो दोषके 
दो लक्षण भी उसमे गर्भित हो जते दै । यदि द्रव्यका लक्षण सत्‌ कटा जाय तो उत्पादन्यय 
्रोव्य ओर गुणपयायवान्‌ दोनों ही लक्षण गर्भित होते टै. क्योकि जो "सत्‌" है सो नित्य 
अनित्यखरूप दै. नित्य स्वभावमे भ्रोन्यता आती है. अनित्य स्वभावमे उत्याद अर व्यंय 
आता ह । इस प्रकार उत्पादन्ययधौन्य सत्लक्षणके कहनेसे आते दै ओर गुणपर्याय क- 
क्षण मी आता दै. गुणके कहते भोव्यता आती दै ओर पर्यायके कते उत्यादव्यय अते हैँ । 
ओर इसी प्रकार उत्पादन्ययथरौन्य लक्षण कहनेसे सतलक्षण आता है. गुणपयौय रक्षण भी 
आता है. ओर गुणपर्यायद्रन्यका लक्षण कहते सत्रक्षण आता है जर उत्पादग्यय- 
भोग्य रक्षण मी आता दै. क्यो कि-द्रव्य नित्य अनित्यस्वरूप है. रक्षण नित्य अनित्य 
स्वरपको सूचन करता है. इस कारण इन तीनों ही रक्षणोमे सामान्य विशेषताकरके तो 
भेद्‌ दहै. वावमे कुक भी मेद नहीं है । 

आगे द्रव्यार्थिक पयायाथिकं नयोके भेदकर द्रव्यके लक्षणका मेद दिखाते ह । 

उप्पन्तीव विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सन्मावो। 
विगखुप्पादधुवत्तं करति तस्सेव पल्ञायाः ॥ ११ ॥ 


श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः । ११ 


संस्कृताया. 
उत्पत्तिवा विनाशो द्रव्यस्य च नास्यस्ि सद्भावः । 
विगमोत्पादधरुवत्वं ऊुबैन्ति तस्यैव पयायाः ।। ११॥ 
पदाथे- [ द्रव्यस्य ] अनादिनिधन त्रिकाक अविनाशी गुणपयायस्वरूपद्रव्यका 
[ उत्पत्ति ] उपजना [ वा ] अथवा [ विनाञ्चः ] विनसना [ नासति ] नही है. [ च ] 
जर [ सद्धाबः ] सत्तामानरस्वरूप [ असि ] है [ तस्य एव ] तिस दी दरव्यके [पयायाः] 
नित्य अनित्य परिणाम [ विगमोत्पादध्रवत्वं ] उत्पादव्ययघरौव्यको [ कुवन्ति ] करते दै । 
भावाथ--अनादि अनंत अविनारी रंकोत्कीणे गुणपयौयस्वखूप जो दन्य है, सो 
उपजता विनदाता नहीं है परन्त॒ उसी द्भ्यमे कदएक परिणाम अविना है. कईएक 
परिणाम विनाद्चीक दै । जो गुणखूप सहभावी हँ वे तो अविनारी है मर जो पर्यायरूप 
क्रमवत्तीं है ते विनास्ीक है । इस कारण यह वात सिद्ध इदं किं द्रव्याथिकनयसे तो द्रव्य 
भव्य स्वरूप है जोर पयीयाथिकनयसे उपज जर विनरै मी है । इस प्रकार द्रव्यार्थिक 
पर्यायाथिकं दौ नयोके भेदसे द्रग्यस्वरूप निराबवाध स्थे है । ेसा दी अनेकान्तरूप 
दरव्यका स्वरूप मानना योम्य है । 
आगँ-यचपि द्रव्याथिक पर्यायाथिक नयौके भेदसे द्रव्यमे मेद दै तथापि अभेद 
दिखाते ईै-- 
पल्लयविजदं द्वं दञ्वविखत्ता य पज्या नत्थि। 
दोण्डं अणप्णभूद्‌ं भावं समणा परूविति ॥ १२॥ 
संस्कृतछाया. 
पर्ययनियुतं द्रव्यं द्रव्यवियुक्ताश्च पयोया न सन्ति । 
दूयोरनन्यभूतं भावं श्रमणा प्ररूपयन्ति ।। १२ ॥ 
पद्‌ार्भै- पर्ययवियुतं ] पयीयरहित | द्रव्यं न ] द्रव्य ( पदाथ) नहीं दै [च] 
ओर | द्व्यवियुक्ताः ] द्रन्यरदित [ पयौयाः ] पयौय [ न सन्ति ] नदीं द [ श्रमणाः | 
महामुनि जे है ते [ द्रयोः] दन्य ओर पयोयका [ अनन्यभूतं भावं ] अभेदस्वरूप 
[ प्ररूपयन्ति ] कहते दै । 
भावाथ जेस गोरस अपने दूध दही धी आदिक पयो्योसे जुदा नहीं है, तिसी 
प्रकार दी व्य अपनी पयीयोसे जुदा (ध्थक्‌) नहीं है ओर पयौय भी द्रव्यसे जुदे नहीं दै. 
इसी प्रकार द्रव्य ओर पथ्योयकी एकता है. यद्यपि कथंचित्‌ प्रकार कथनकी उपेक्षा समज्ञा- 
नेकेषियि भेद है तथापि वस्तुस्वरूपके विचारते भेद नदं है. क्योकि द्भ्य ओर पयौयका 
परस्पर एक असित है. जो द्रव्य न होय तो पयौयका अभाव हो जाय ओर पयय 
नहिं होय तो द्व्यका जमाव हो जाय । जिस प्रकार दुग्धादि पयायके अमावसे मोरसका 


१२ रायचन््रजेनशाखमायाम्‌ 


अमाव है जर गौरसके अभावसे दुग्धादि पयौयोका अभाव होता दै. ईइसीप्रकार इन 
दोन द्रम्यपयीयोमसे एकका अमाव होनेसे ` दोनोका अभाव दोता है. इसकारण इन 
दोनोँमं एकता ( अभेद ) माननी योग्य है । 

आगे दन्य ओर गुणमे अभेद दिखति दै । 

दव्बेण विणा ण गुणा गुणेहि दच्वं विणा ण संभवदि। 
अनव्वदिरित्तो भावो दव्वयुणाणं हवदि तद्या ॥ १३॥ 
सरस्कुतशया. 
द्रव्येन विना च गुणा गुणेद्रेव्यं विना न सम्भवति । 
अन्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 

पद्‌ा्थ- द्रव्येन बिना ] सत्तामात्र वस्तुके विना [ गुणाः ] वस्तुको जननेवाठे 
सहमूतरक्षणरूप गुण [ न सम्भवति ¡ नदीं होते [ गुणः विना ] गुणेके विना द्र्य 
द्र्य [ न सम्भवति ] नदीं होता. [ तस्मात्‌] तिस कारणसे [ द्रव्यगुणानां ] द्रव्य 
ओर गुर्णोका [ अव्यतिरिक्तः ] जुदा नदीं है एेसा [ भावः ] स्वरूप [ भवति ] होता ह। 

भावाथ 7व्य जर युर्णोकी एकता ( अभिनता ) है अर्थात्‌ पुद््रव्यसे जद 
सपद रस गन्ध वण नही पाये जति. सो दृष्टान्त ॒विरोषताकर दिखाया जाता है । सेस 
एक आम ( आग्रफर ) द्रव्य है ओर उसमे खश रस गन्ध वण गुण दै. जो आग्रफर नं 
होय तो जो सखशोदि गुण है, उनका अभाव हो जाय. क्योकि आश्रयविना गुण कहांसे 
होय £ ओर. जो स्शोदि गुण नही होय तो आमका ८ आभ्रफरुका ) अभाव होय क्योकि 
गुणके विना आमका असलित्व कहां १ अपने गुणाकर ही आमका अस्तित्व दै । इसी प्रकार 
द्रव्य ओर गुणकी एकता ८ जभेदता ) जाननी. यपि किसी दी एक भ्रकारसे कथनकी 
उपिक्षा द्रव्य ओर गणम भेद भी है, तथापि वस्तुस्वरूपकर तो अभेद ही है ॥ 

आगे जिसकेद्रारा द्रव्यका स्वरूप निराबाध सधता है, एेसी स्ात्दगमित जो सप्त 
भङ्गिवाणी है, उसका स्वरूप दिखाया जाता है । 


सिय अत्थि णत्थि उदयं अव्वप्तव्वं पुणो थ तत्तिदयं । 
दव्वं॑खु सत्तर्भगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४॥ 
खस्कुतदखचा, 
स्यादस्ि नास्त्युभयमवक्तव्यं पुनश्च तत्रितयं । 
दरव्यं खलु सप्रभङ्गमदेराबरोन सम्भवति ॥ १४ ॥ 
पदाथे-[ खड ] निश्वयसे [ द्रव्यं ] अनेकान्तस्वरूपम पदाथ [ आदेशवरेन 1 
विवक्षाके वरस [ सप्तभङ्ग ] सातपरकारसे [ सम्भवति ] होता दै | वे सात प्रकार कौन 
कोनसे द सो कहते दै, स्यात अस्ति ] किंस दी एक प्रकार असिरूप है. [ स्यात्‌ 
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नासि ] किंस ही एक प्रकार नालिखूप दै. [ उभयं ] किस दी एक प्रकार असिनासि 
रूप है. [ अवक्तव्यं | किंस दी एक पकार वचनगोचर नदीं है. [ पुनश्च ] फिर भी [तत्‌ 
त्रितयं ] वे ही आदिके तीनों मग अवक्तन्यसे कटिये द. प्रथम दी-[स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्यं 
किस ही एक प्रकार द्रव्य असिरूप अवक्तव्य है. दूसरा मग-[ स्यात्‌ नारित अवक्तव्यं | 
किस दी एक प्रकार द्व्य नालिखूप अवक्तव्य दै ओर तीसरा भ॑ग- स्यात्‌ अस्ति 
नास्ति अवक्तव्यं ] किस दी एक प्रकार द्रव्य असति नासिखूप अवक्तव्य है । ये सप्त- 
भङ्ग द्रव्यका स्वरूप दिखनेकेसियि वीतरागदेवने कंदे टै । यदी कथन विरोषताकर 
दिखाया जाता हे । 

१. स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकारु ओर स्वमाव इस अपने चतुष्टयकी अपक्षा तो दन्य 
अस्सिस्वरूप है अथौत्‌ आपसा है ॥ 

२. परद्रव्य परक्षेत्र परकार ओर प्रभाव इस परचदुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नासि स्वरूप 
हे अथौत्‌ परसदृदा नहीं हे । 

३. उपयुक्त स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य कमसे तीन कारम अपने भावनिकर 
असतिनासिस्वख्प है. अर्थात्‌ आपसा है परसदृश नहीं दै । 


४. ओर्‌ स्वचदुष्टयकी अपेक्षा ढन्य एक दी काठ वचनमोचर नदी है, इस कारण 
अवक्तव्य है. अथात्‌ कहनेमं नहीं आता । 

५. जर व्ही स्वचतुष्टयकी उपिक्षा जोर एक दी कारु स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्य 
अस्सिस्वरूप किये तथापि अवक्तव्य है । | 

६. ओर वही द्व्य परचतुष्टयकी अपेक्षा ओर एक दी कार स्वपरचतुष्टयकी सपक्षा 
नास्ति स्वरूप है, तथापि कटा जाता नहीं । 

७. ओर वही दव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षा ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा जर एक दी 
वार स्वपरचतुष्टयकी उपिक्षा मस्तिनासिस्वरूष दै तथापि अवक्तव्य है | 

इन सप्तभङ्खोका विशेष स्वरूप जिनागमसे ८ अन्यान्य जैनराखसे ) जान केना. हमसे 
अस्पज्ञोकी बुद्धिम विरोष कुछ आता नहीं है । कुछ संक्षेप मात्र कहते ह । जसँ कि-एक 
ही पुरुष पुत्रकी अपेक्षा पिता कदाता है ओर वही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहराता 
है ओर वही पुरुष मामाकी अपेक्षा भाणजा काता है ओर भाण्जेकी अपेक्षा मामा 
कहलाता है, खीकी अपेक्षा भरतार ८ पति ) कहराता है. बहनकी अपेक्षा भाई भी कटकाता 
हे. तथा वही पुरूष अपने वेरीकी अपेक्षा रातु ककाता है जर इष्टकी अपेक्षा मित्र मी 
कहराता है. इत्यादि अनेक नातोंसे एक दी पुरुष कंथचित्‌ अनेकम्रकार कहा जाता रै. 
उसी मकार एक दन्य सप्तमङ्गकेद्वारा साधा जाता दै । 
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भावरस णत्थि णासो णत्थि अमावस्स चेव उष्पादो । 
गुणपल्येखु भावा उप्पादवए पङ्कुव्वंति ॥ १५ ॥ 
सस्कतदछाया, 
भावस नासि नारो नासि अभावस्य चेव उत्पादः | 
गुणपथौयेषु भावा उत्पादव्ययान्‌ अङवेन्ति ॥ १५ 
पदाथ- भावस्य ] सत्रूप पदाथेका [ नाशः ] नाश [ नास्ति ] नदीं है [च एव] 
जर निश्चये [ अभावस्य ] अवस्तुका [ उत्पादः ] उपजना [ नास्ति ] नहीं है । यदि 
ठेसा है तो वस्तुके उत्पादन्यय किसप्रकार होते दै £ सो दिखाया जाता है. [भावाः] जो 
पदार्थ दै ते [ यणपयीयेषु ] गुणपवी्योमे दी [ उत्पादन्ययान्‌ ] उताद भोर ॒भ्यय [प 
कुवन्ति] करते दै । 
नावाथ- जो वस्तु है उसका तो नाश नदीं ह ओर जो वस्तु नीं है, उसका उत्पाद 
(उपजना ) नदीं हे । इसकारण द्रव्याथिकनयसे न तो द्व्य उपजे है ओर न विन है । 
ञौर जो त्रिकार अविनाशी द्रन्यके उत्पादन्यय होते है, वे पयोयाथिक नयकी विवक्षाकर 
गुणपययोमें जानने । जैस गोरस अपने द्रव्यत्वकर उपजता विनशता नदीं रै-अन्यद्रव्य- 
रूप होकर नदिं परणमता है आपसरीखा दी है, परन्तु उसी गोरसमे दधि, मासन, घृतादि, 
प्याय उपने विन है, वे अपने स्पर रस गन्ध वणं गुणोफे परिणमनसे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे हो जते है. इसी प्रकार द्रम्य अपने खरूपसे अन्यद्रव्यरूप होकरके 
नहिं परिणमता है. सदा जापसरीखा है. अपने २ गुण परिणामनसे एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्था हो जाता है, इस कारण उपजते विनशते कहे जाते दै । 
जागे षडदरन्योके गुणपयौय कहते है । 
भावा जीवादीया जीवगुणा चेदणा थ उवगो । 
खुरणरणारयतिरिया जीवस्स थ पल्लथा बहुगा (?) ॥ १६॥ 
सस्कृतदछाया, 
भावा जीवाद्या जीवगुणाश्चेतना चोपयोगः । 
सुरनरनारकतियैच्वो जीवस्य च प्रययाः बहवः ॥ १६ ॥ 
ध-[ भावाः] पदाथ [ जीवा्याः ] जीव, पुद्रल, धर्म, मधम माका सीर काठ 
. पदाथ भागाः) पदा | जीवादय ।ब्‌, द्र, वमे? रा ओर का 
ये छे जानने । इन षट्‌ द्रव्योके जो गुण पयाय है, वे सिद्धान्ते पमसिद्ध है, तथापि इनमे 
जीवनामा पदाथ धान दै । उसका स्वरूप जाननेकेल्यि असाधारण रक्षण कहा जाता 
है. [जीवशुणाः चेतना च उपयोगः] जीव द्रन्यका निज रक्षण एक तौ शद्धा 
अनुमूतिखूप चेतना हे जर दूसरा-जुद्धाद्द्येतन्यपरिणामरूप उपयोग है. ये जीवद्रव्यके 
गुण दै. [ च ] फिर [जीवस्य ] जीवके [बहवः] नानापरकारके, [सुरनरनारकतिर्यश्चः 
पयायाः ] देवता मनुष्य नारकी तिश्च ये अशयुद्धपर्याय जानने । 
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भावाथे--जीव द्रभ्यके दो रक्षण है. एक तो चेतना है दूसरा उपयोग है । अनुभू- 
तिका नाम चेतना है । वह अनुमूति ज्ञान, कर्म कर्मफर्के भेदसे तीन प्रकारकी है । जो 
ज्ञानमावसे स्वरूपका वेदना सो तो ज्ञानचेतना दै, ओर जो कर्मकावेदना सो कमे- 
चेतना दै ओर कमेफल्का वेदना सो कमफल्चेतना दै । शुदधशुदध जीवक सामान्य 
लक्षण है । जो चेतन्यमावकी परणतिरूप होय प्रवत सो उपयोग है. वह उपयोग दो 
प्रकारका है. एक सविकल्प जौर दूसरा निर्विकल्प । सविकल्प उपयोग तो ज्ञानका लक्षण 
है ओर निर्विकटप ददनका रक्षण है। ज्ञान आठ प्रकारका है । कुमति १ कुश्चुति २ 
कुअवधि ३ मति ¢ श्रुति ५ अवधि ६ मनःपर्यय ७ ओर केवरु ८ । दैन भी चश्च 
अचक्ष अवधि ओर केवर इन भेदोसे चार प्रकारका दै । केवलक्ञान ओर केवर दशेन 
ये दोय अखंड उपयोग शुद्ध जीवके क्षण दै. बाकीके दरा उपयोग अशुद्ध जीवके होते 
है, ये तो जीवके गुण जानने ! जर जीवके प्याय मी शुद्धाञुद्धके मेदसे दो भकारकी है। 
जो अगुरुलघु षड्गुणीहानिवरद्धिरूप आगम प्रमाणताकर जानी जाती हैः वह तो शुद्ध 
पयय कहराती हे ओर जो परद्व्यके संबधसे चारगतिरूप नरनारकादि दै, ते अङ्द्ध 
आत्माकी पय्योय है | 

आगे पदाथके नार ओर उत्पादको निषेधते दै । 

मणुसत्तणेण (? णो देही देवो वेदि इदरो वा। 
उभयत्त जीव मावो ण णस्सदि जायदे अप्णो ॥ १७॥ 
संस्कृताया. 
मनुष्यत्वेन नष्टो देही देवो भवतीतरो वा । 
उभयत्र जीवभावो न नदरयति न जायतेऽन्यः ॥ १४७ ॥ 

पदाथे--[ मुष्यत्वेन ] मनुप्य पयौयसे [ नष्टः 1 विना [ देही ] जीव [देवः 
भवति † देवपर्यायद्य परिणमता दे । मावाथ-अनादिकारसे केकर यह संसारी जीव मोदके 
वशीमूत हो अज्ञानभावरूप प्रिणमता है । इसकारण स्वामाविक पट्गुणी हानि बद्धि- 
खूप जे अगुरुल्घुपयीय धारावादी असखंडित त्रिका समयवकती है, तिन मावनपरिण- 
मता नहीं हे, विमाव भावनसे परिणमन होताहुवा मनुष्य देवता होता दै. अथवा ओर नर- 
कादि पयीयोको धारण करता है । पयीयसे पयीयान्तरखूप होकर उपे विने दै । यचपि 
एेसा है तथापि [ उभयत्र जीवभावः ] संसारी पयोयकी अपेक्षा उत्पादव्ययके दतेसन्ते भी 
जीवभाव कहा जाता है. आत्माका निजस्वरूप [ न नर्यति ¡ नारा नहि होता. [ न जायते ! 
जर न उत्यत्र होता । द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा सदा ठंकोत्कीणे अविनाशी दै. सदा निः- 
करक शुद्धस्वरूप दै । 
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आगे यचपि पयायार्थिक नयसे कथचिल्कारसे द्रव्य उपजता विन्ता है, तथापि न 
उपजता है न विनदाता दे, एेसा कहते द । 
सो चेव जादि मरणं जादि ण णद ण चेव उष्पण्णो । 
उप्पण्णो य विणहो देवो मणुखुत्तिपज्ाभ ॥ १८ ॥ 
संस्कृताया. 
स एव याति मरणं याति न नष्टो न चेवोत्पन्नः । 
उत्पन्नश्च विनष्टो देवो मनुष्य इति पय्योयः ॥ १८ ॥ 
पदाथे-] स एव ] वह ही जीव [ याति ] उपने दै, जो कि [ मरणं ] मरण- 
मावसहित [ याति ] प्राप्त होता है. [ न नष्टः ] स्वमावसे वही जीव न बिनशा है [ च] 
ओर [ एव ] निश्चयते [ न उत्पन्नः ] न उपजा है । सदा एकरूप है । तब कौन 
उपजा विनशा है  [ परयीयः ] पयय ही [ उत्पन्नः ] उपजा [ च ] ओर [ विनष्टः; 
विना है । कसँ £ जेस फि-[ देष; ] देवपयोय उदपन्न हुवा [ मनुष्यः ] मनुष्यपर्याय 
विना है [ इति ] यह पर्यांयका उत्पादम्यय है. जीवको धरोव्य जानना ! 
भावाश--जो पर्यीयार्थिक नयकी जपेक्षा पहिरे पिके पर्यायनिकर उपजता विनता 
देखा जाता है, बही द्रव्य उत्पादव्यय अवस्थाके होतेसन्ते भी अपने अविनाशी स्वाभा- 
विक एक स्वमावकर सदा न तो उपजता है ओर न विन्ता है. ओौर जो वे पूर्वं उत्तर 
पयौय है, वे ही विना्षीक स्वमावको धेरै है । पिरे पयौयोका विनाश होती है अगले 
पयोयोका उत्पाद होता है । जो दव्य पिरे पथौयोमं तिष्ठता (रहता ) है, वह दी दव्य 
अगे पयौर्योमिं विमान है } पयीयोके भेदसे द्रव्योमिं मेद कटा जाता है. परंतु वंह द्रव्य 
जिस समय जिन पयोयोसे परिणमता दै, उस समय उन दी पयोरयोसे तन्मय दै. 'द्रव्यका 
यह्‌ दी स्वमाव है जो किं परिणमनसो एकभाव ( एकता ) धरता है । क्योकि कथं- 
चित्मकारसे परिणाम परिणामी . ( गुणगुणी की एकता है । इसकारण परिणामनसे द्रव्य 
यदपि उपजता विनराता भी दै, तथापि भौव्य जानना । 
अगं द्व्यके स्वाभाविक भोव्यभावकर सत्‌का नाय नही, 'असत्‌का उत्पाद नही, 
एसा कहते हँ । 
एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उपपादो । 
तावदिजो जीवाणं देबो मणुसोत्ति गदिणामो ॥ १९ ॥ 
सस्कतदछाया, 
एवं सतो विनाश्चोऽसषतो जीवस्य नास्त्युरपादः । 
। तावल्नीवानां देवो मुष्य इति गतिनामः ॥ १९ ॥ 
१ तावदिवो एसा भी पाठ दै परन्तु हमे दोनकि भी शुद्ध होने संदेह ध. 
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पदाथ] एवं ] इस पूर्वोक्त ्रकारसे [ सतः ] स्वाभाषिक अविनाशी स्वमावका 
[ विनाश्चः ] नाच [ न अस्ति] नदीं है. [ असतः जीवस्य ] जो स्वाभाविक जीव- 
भाव नहीं दै तिसका [ उत्पादः ] उपजना [ नास्ति ] नदीः दै [ तावत्‌ ] प्रथम दी यह्‌ 
जवका स्वरूप जानना, मर [ जीवानां ] जीका [ देव मनुष्य; इति ] देव है, मनुष्य 
हे, इत्यादि कथन है सो [ गतिनामः ] गतिनामवारे नामक्मकी विपाकभवस्थासे उत्यत् 
हवा कमेजनित भाव है । 

भावाथे- जीव द्रव्यकरा कथन दो भकार है । एक तौ उत्पादम्ययकी सुख्यताल्यि- 
हये, दूसरा भोव्यभावकी सुख्यताख्िहूये । इन दोनों कथनोमं जव परव्यमावकी 
मुख्यताकर कथन किया जाय, तव इस दी प्रकार कटा जाता है कि जो जीवद्रव्य मरता है, 
सो ही उपजता है. ओर जो उपजता है, वही मरता है । पयाययोकी पर॑परामे यपि अवि- 
नासी वस्तुके कथनका प्रयोजन नहीं हे, तथापि व्यवहारमात्र धोव्यस्वरूप दिखनेकेखियि 
पेसंदही कथन करिया जाता है| ओर जो उत्पादव्ययकी अपेक्षा जीवद्रव्यका कथन 
करिया जातादैकिञैर दही उपदे, ओर दही विनशै दै, सो यह कथन गतिनामकर्मके 
उदयसे जानना । कैसँं कि जैसे,--मनुष्यप्याय विने हे, देवपयौय उपने हे सो कर्म- 
जनित विभावपयोयकी अपेक्षा यह कथन अविरुद्ध है. इसकारण यह बात सिद्ध इई 
कि भव्यताकी अपेक्षासे तो वही जीव उपै ओर वही जीव विने है ओर उत्याद- 
व्ययकी अपेक्षा जन्य जीव उपने है ओर अन्यही विने है ।. यह दही कथन इष्टान्तसे 
विशेष दिखाया जाता है । जेसै-- एक बडा वांस है, उसमे रमसे अनेक पौरी दै. उस 
-वांसका जो विचार किया जाता दै तो दो प्रकारके विचारसे उस बांसकी सिद्धि दोती दै. 
एक सामान्यरूप बांसका कथन ह. एक उसमें विंशोषरूप पौरियोँका कथन है. जब पौरियोका 
कथन किया जाता है तो जो पौरी अपने परिणामको स्यिहुये जितनी दै, उतनी दी दै । 
अन्य पौरीसे मिरती नही दै. अपने अपने परिमाणख्यिहुये सव पौरी न्यारी न्यारी दै. बांस 
सव परियम एक ही है. जव बवांसका विचार परियोंकी पथक्तासे किया जाय, तब वांसका 
एक कथन अवि नही. जिस पोरीकौ अपक्षासे बांस कहा जाय सो तिस ही पोरीका बांस 
होता है. उसको ओर पोरीका बांस नहिं कहा जाता. अन्य पेोरीकी अपेक्षा वही बांस 
अन्य परीका कदा जाता है, इस प्रकार परिर्योकी अपेक्षासे बांसकी अनेकता है ओर जो 
सामान्यखूप सव पौरियोमिं बांसका कथन न किया जाय तौ एक वांसका कथनं कटा. जाता 
है. इस कारण वांसकी अपेक्षा एक बांस है । पोरीनकी अपेक्षा एक बांस नहीं है. इसी 
मकार त्रिकारु अविनाशी जीव द्व्य एक है. उसमे कमवत्तीं देवमनुष्यादि अनेक पयोय 
है, सो वे पयौय अपने २ परिमाण ल्यिहूये है । किसी भी पयीयसे कोई पयोय मिकूती 
नहीं .है, सब न्यारी न्यारी द । जव पययोकी अक्षा जीवका विचार किया. जाता. है तो 
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अविनारी एकं जीवका कथन आता नही. ओर जो पयोयोकी अपेक्षा नहीं रीजाय तो 
जीवद्रव्य त्रिकारविषे अभेदस्वरूम एक ही कहा जाता है. इस कारण यह्‌ वात सिद्ध हुई 
करि-जीवद्रव्य निजमावकर तो सदा रंकोकी्णं एकस्वरूप निलय है ओर पयौयकी अपेक्षा 
नित्य नहीं है. पययोकी अनेकतासे अनेक होता दै. अन्य पयोयकी अपेक्षा जन्य भी कहा 
जातादै. इस कारण द्रव्ये कथनकी अपेक्षा सत्‌का नाच्च नहीं ओर असत्‌का उत्पाद 
नदीं है. पर्याय कथनकी अपेक्षा नाच्च उत्पाद कहा जाता ह । 

आगे स्था प्रकारसे संसारपयीयका भावरूप सिद्धपदको दिखते दै. 

णाणावरणादीथा मावा जीषेण सुह अणुवडा । 
तेसिम भावं किया अभूदपुव्वो इवदि सिद्धो ॥ २० ॥ 
सरकृतछाया 
ज्ञानावरणाद्या भावा जीवेन युषः अयुबद्धाः । 
तेषामभावं कृत्वाऽभूतपूर्वो भवति सिद्धः । २०॥ 

पदाथे- | ज्ञानावरणाद्याः] ज्ञानावरणीय आदि आरप्रकार [भावाः] कर्मपयीयें 
ञे है ते [जीवेन ) संसारी जीवको [ घुष्टः ] अनादि कारुसे लेकर राग द्वेष मोहे बरसे 
भरीभांति अतिश्चय गाढे [ अनुबद्धा] बधे हये दै [तेषां] उन कर्मोका [अभाव] 
मूर सत्तासं नाश [ कृत्वा | कफे [ अभूतपूवे ] जो अनादिकारुसे केकर किसीकालमे भी 
नहि इवा था एेसा [ सिद्धः] सिद्ध परमेष्ठी पद [ भवति ] होता है । 
 -नावाथे--द्रव्या्थिक पयोया्थिक भेदसे नय दो प्रकारका है । जव द्रभ्यार्थकनयकी 
विवक्षा कीः जाती दे, तब तो त्रिकाठविषे जीवद्र्य सदा अविनाशी टंकोत्कीर्णं संसार 
पयोय अवंस्थके होते हये मी उत्पाद नारसे रहित सिद्ध समान है । पयौयार्थिकनयकी 
विवक्षाकर जीवद्रव्य जब जैसी देवादिकपयीयको धारण करता है तब तेसा दी होकर प्ररिण- 
मतासंता उत्पाद नाञ्च अवस्थाको धरता दै. इन ही दोऊ नयोँका विरस दिखाया जाता है 

अनादि कासे ठेकर संसारी जीवक ज्ञानावरणादि करमेकि सम्बन्धोसे संसारी पयाय है 
तहां मन्य जीवको कारुरष्धिसे सम्यण्दरौनादि मोक्षकी सामममी पनेसे सिद्ध पयीय 
यद्यपि होती है तथापि द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा सिद्धपयीय नूतन (नया) हवार्ना 
कहा जा सक्ता. अनादिनिधन ज्योका त्यो ही हे । कैसे ? जेस किः--अपनी थोरी स्थिति 
-ख्यि नामकमके उद्यसे निमौपित देवादिक पयौय होते है, उनम कोई एकर पयीय अशुद्ध 
कारणसे जीवके उत्यन्न हुये संते नवीन पयौय हुवा- नहिं का जाता. क्योकि-संसारीके 
अशुद्धपयोयोंकी सन्तान होती ही है. जो पदहिठे न होती तो नवीन पयय उदन्न हुवा कदा 
 जाताः। इस कारण जवतक जीव संसारम है, तबतक पयौयाथिकनयकी अयेक्षासे नया संसार्‌- 
पयोय उपज्या नरि कडा जाता, पदिका दी दै । उसी भकार द्र्यार्थिकनयकी अपेक्षा नवीन 
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सिद्धपयोय उपञ्या नहिं कहा जाता किन्तु शास्वता सदा जीवद्रन्यमे आत्मीक भावष 
सिद्ध पयोय तिष्ट ही है । संसारपयौयको नष्ट करके सिद्धपयीय नवीन उत्पन्न हवा, एेसा 
जो कथन है सो पयोयाथिकनयकी अक्षास है । जैस एक बडा बांस है, उसके भे 
नसमं तो चित्र क्ियेहुये हैँ ओर आधे वांसमें चित्र॒ कियहुये नद है । जिस आघे 
भागम चित्र नहीं, वह तो दक रख्खा है ओर जिस अथेभागमे चित्र है सो निरावरण 
(उषडाहुवा ) है । जो पुरुष इस वासके इस भेदको नहीं जानता होय, उसको यह बांस 
दिखाया जाय तो वह पुरुष पूरे वांसको चित्रित कंहैगा, क्योकि चित्ररहित जो अद्ध भाग 

निरमर ह, उसको जाणता नहीं है । उसही पकार यह॒ जीव पदार्थं एक भाम तो अनेक 
संसारषयो्योके द्वारा चित्रित हुवा बहुरूप है ओर एक भाग ञुद्ध॒सिद्धपयीय चियिहुये 
है. जो शुद्धपयोय है सो प्रलयश्च नहीं है. एेसे जीव द्व्यका स्वरूप जो अज्ञानी जीव नदि 
जानता होय, सो संसारपयोयको देखकर जीव द्रव्यके स्वरूपको स्था अद्ध दी मनेगा । 
जब सम्यग्ज्ञानं होय, तब सवेज्ञमणीत यथाथ आगम ज्ञान अनुमान स्वसंवेदनक्ञान होय 
तव इनके बरसे यथाथ शुद्ध आसमीक स्वखूपको जान देख आचरण कर, समसत कम॑ 
पयो्योको नास करक सिद्धपदको प्राप्त होता है. जैसे जकादिकसे धोनेपर चित्रित बांस 
निमेरु हो जाता है, उसी प्रकार सम्यग्हानकर मिथ्यात्वादि भावके ना होनेसे आत्मा 
द्ध होता दै । 

जगे जीवके उत्पादन्यय दशावोंकरं ‹सत्रका ` उच्छेद “असत्‌ का उत्पाद इनकी 
सक्षेपतासे सिद्धिः दिखाते है । 

एवं मावममावं मावामावं अभावभावं च। 
गुणपल्येदिं सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो ॥ २१॥ 
संस्कृताया, 
एवं सावमभावं भावाभावमभावभाववे च) 
गुणपयैयेः सहितः संसरन्‌ करोति जीवः ॥ २१ ॥ 

पदाथे-] एव ] इस पूर्वोक्तमकार पयोयार्थिकनयकी विवक्षसे [संसरन्‌] पंच- 
परावतेन अवस्थावोसे संसारम अमण करता हुवा यह [ जीवः] आतमा [ भावं ] देवादिकं 
पययोको [ करोति ] करता है [ च ] ओर [ अभाव } मनुष्यादि पयोयोका नारा करता है 
[च] तथा [ भावाभाव] विमान देवादिक पयी्ोके नारका आरेम करता है [ च ] ओरं 
[ अभावभावं ] जो विचमान नहीं है मनुप्यादि पयीय तिसके उत्पदिका आरभ करता हे । 
कैसा है यह .जीव [ गुणपर्ययैः] जेसी अवस्था लियेहुये है, उसी तरह अपने शुद्ध 
भटदधं गुणपयोयोकर [ सहितः] संयुक्त है । 

भावाथे--जपने द्रन्यतस्वरूपकर समस्त पदाथ उपजते विनते नही, किंतु निय 
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है. इस कारण जीवद्रव्य मी अपने द्रम्यत्वकर नित्य है ! उस ही जीवद्रन्यके अश्ुद्धपयौ 
यकी अपेक्षा माव, अमाव, भावाभाव, अमावभाव, इन भेदसे चार प्रकार पयोयका असित 
कहा गयां है | जहां देवादिपर्यायोँकी उत्यत्तिरूप दोय परिणमता है, तहां तो भावका कवत्व 
कहा जाता है. ओर जहां मनुष्यादि पयायके नाशूप परिणमे है, तहां अभावका कतरत 
कहा जाता दै । भौर जहां विद्यमान देवादिक पयौयके नाराकी मार॑मदशारूप होय परिणमता 
है, तहां भावअमावका क्त्र है । ओर जां नदीं दै मरुष्यादि पयोय उसकी प्रारभ- 
दश्ारूप होकर परिणमता है, तहां अमाव भावका कवत कहा जाता है । यह चार 
प्रकार पयीयकी विवक्षासे अखंडित व्याख्यान जानना । द्रभ्यपयौयकी मुख्यता ओर 
गोणतासे द्रम्योमें भेद होता दे, वह भेद दिखाया जाता दै । जब जीवका कथन पयोयक्ी 
गोणता ओर दव्यकी सुख्यतासे किया जाता है तोये पूर्वोक्त चारप्रकार कत्व नहि 
संभवता । ओर जब द्रग्यकी गोणता ओर पयौयकी सुख्यतासे जीवका कथन फिया जाता 
है तो ये पूर्वोक्त चारपकारके पयायका क्वल्ल अविरुद्ध संमवता है । इसमकार यह मुरु 
गोण भेदके कारण ग्यास्यान भगवस्सबेज्ञपणीत अनेकान्तवादमे विरोधभावको नह 
धरता है ! खात्यदसे अविरुद्ध साधता है । जसे द्रव्यकी अडद्धपयीयके कथनसे सिद्धि 
की, उसीप्रकार आगम प्रमाणसे शुद्ध पयोयोकी भी विवक्षा जाननी । अन्य द्रव्योकाभी 
सिद्धान्तानुसारं गुणपययका कथन साध खेना । यह सामान्य स्वरूप षडदरव्योका भ्याख्यान्‌ 
जानना. 

आगे सामान्यतासे कहा जो यह ॒षदद्रग्योका सामन्यवणेन तिनमेसे पांचद्रव्योको 
पंचासिकाय सज्ञा स्थापन करते दै । 

जीवा पुग्गकाया आयासं अस्थिकाहया सेसां । 
अमया अव्थित्तमया कारणभूदा हि खोगस्स ॥ २२॥ 
सखस्कुतखाया, 
जीवाः पुद्रकंकायाः आकारामसिकायौ रोषौ । 
` अमया असित्वमयाः कारणभूता हि खोकस्य ॥ २२॥ 

पदाथे--[ जीवः ] एक तो जीवद्रन्य कायवन्त है [ पुद्रछकाथाः] दूसरा पुद्र॑श्रवं 
कायवन्त ह ओर ८ आकारः ) तीसरा आकाशदरव्य कायवन्त है ओर [ शेषौ ] चोथा धरम 
जर पांचवां अधमद्रव्य भी [कायौ | कायवन्त है । ये पांच द्रव्य कायवन्त कैसे दै 
[ अमरया ] किसीके मी बनाये हये नहीं है, स्वमावहीसे स्वयं सिद्ध दै । फिर कैसे हैः 
[ अस्तित्वमयाः ] उत्पादव्ययभरोव्यरूप जो सद्भाव तिसकर अंपनैस्वरूप अंसित्क्को रये 
हुये परिणामी हँ । फिर कैसे दै? [हि] निश्चयकरके [ ठोफस्य ] नानाप्रकारकी परणति- 
रूप रोकेके [ कारणभूताः ] निमित्तमूत ह अर्थौत्‌ लोक इनसे ही बना हुवा दै । 
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भावाथ--जीव, पूद्रल, धर्म, अधम, आकाश ओर कालयेछद्न्यदै, इनमेसे 
कार द्रव्यके विना पांचद्रव्य पंचासिकाय दै. क्योकि इन पाचों दी दम्योके प्रदेशोका 
समूह्‌ है. जहां परदेशोका समूह होय तह काय संज्ञा कही जाती है. इस कारण ये पाचों 
ही द्रम्य कायवन्त द । काद्रभ्य बहुमदेश्षी नहीं हे. इस कारण वह अकाय है. यह्‌ 
कथन्‌ विरोषकरके आगमप्रमाणसे जाना जाता दै । 
आगे य्यपि कारुको कायसंज्ञा नहि कदी, तथापि द्रव्यसंज्ञा है, इसके विना सिद्धि 
होती नदी. यह कारु असिस्वरूप वस्तु है, एेसा कथन करते दै । 
सञ्भाव सभावा्णं जीवार्ण तह य पोग्गलाणं च| 
परियदणसंभ्‌दो कालो णियमेण पण्णत्तो ॥ २३॥ 
सस्कुतदछाया,. 
सद्धाबस्ठभावानां जीवानां तथेव पुद्रखानां च । 
परिवत्तनसम्भूतः कारो नियमेन प्रज्ञप्तः ॥ २२ ॥ 
पदाथे-| सद्धावखभावानां ] उत्पादन्यय्ुवरूप असिमाव जो है सो [जीवानां 
जीवँके [च ] ओर [तथेव } तैसे दी [ पदानां ] पुद्ररके अथोत्‌ इन दोनों पदारथोके 
[ परिवत्त॑नसम्भूतः | नवजीणरूप परिणमनकर जो मगट देखनेमे आता है, देसा जो पदाथ 
है सो [नियमेन ] निश्चयकरके [ काठः] कार [ पर्प] भगवन्त देवाधिदेवने कहा दै ! 
भावाथ- इस रोकमे जीव ओर पुद्रक्के समय समयमे नवजीणैतारूप स्वभाव ही 
से परिणाम है, सो परिणाम किस ही एक द्रव्यकी विना सहायतके होता नहीं । कैसे ? 
जसे फि गतिस्थिति अवगाहना धमीदि व्रव्यके सहाय विना नहि होय, तैस दी जीव पुद्रलकी 
परिणति किस ही एक द्रन्यकी सहायताके विना नहिं होती. इसकारण परिणमनको. 
कोई द्रव्य सहाय चाहिये, देसा अनुमान आता है. अतएव आगम प्रमाणतासे कारद्रव्य- 
ही निमित्त कारण बनता है. उस काठके विना द्रग्योके परिणामकी सिद्धि होती नहीं । इस 
कारण निश्चय काठ अवद्य मानना योग्य है । उस विश्वयकारुकी जो पयय है, सौ समया- 
दिरूप व्यवहार कार जानना । यह व्यवहारकारु जीव ओर पुद्ररको परिणतिद्रारा परगट 
होता दे । पुद्रर्के नवजीणपरिणामके आधीन जाना जाता दै ! इन जीव पद्वल्के परिणामोको 
ओर कालको आपसमै निमित्तनैमित्तिकमाव है । कालके अस्तित्वसे जीवपुद्धरके परि- 
णामका अस्तित्व है । ओर जीवयुद्ररके परिणामोसे कारद्रव्यका पयोय जाना जाता है । 
भगे निश्वयंकांरके स्वरूपको दिखाते है ओरं व्यवहारकालको कथंचित्‌ प्रकारसे 
पराधीनता दिखाते है । | 
बंवगदपणवप्णरसो ववगद॑दोर्गधञअहृफ्लसो धं । 
अरार्ृहगो असुत्तो वदणलक्खो य कालोत्ति ॥ २४॥ 


२२ रायचन्द्रजेनशास्लमारायाम्‌ 


संस्छृतछाया. 
व्य॒पगतपशच्चवर्णरसो व्यपगतद्विगन्धाष्टस्पशैश्च । 
अगुरुकघुको अमूत्तो वनत्तनलक्षणश्च कार इति ।॥ २४॥ 
पदाथ- [ काठ; ] निश्चय कार [ इति ] इस प्रकार जानना कि [ व्यपगतपञ्चवण- 
रसः] नहीं है पांच वणे ओर पांच रस जिसमे ( च ) ओर [व्यपगतद्विगन्धाष्टस्परीः ] 
नहीं है दोगन्ध आठ स्यरीगुण जिसमे, फिर कैसा है £ [अगुरुरधुकः] षड्गुणी हानि 
ृद्धिरूप जगुरुलघुगुणरयुक्त दै । [च] फिर केसा है निश्चयकार ? [ वत्तेनरक्षणः] 
अन्य द्रव्योके परिणमावनेको बाह्य निमित्त दै रक्षण जिसका, ेसा यह लक्षण कालाणुखूप 
विश्य कारद्रव्यका जानना । 
भावाथे-कारुदरव्य अन्य द्रन्योकी परिणतिको सहाई हे. केस £ जैसं कि-रीतकारमे 
रिष्यजन पटनक्रिया अपने आप करते है, तिनको बहिरंगमे अभि सदाय होता दै. तथा 
जेस ङंमकारका चाक आपीत फिरता है, तिसके परिभ्रमणको सदाय नीरचेकी कीटी होती 
ह. इसी प्रकार ही सव द्रव्योकी परणतिको निमित्तभूत कारुदरव्य है । 
यहां कोह प्र्षकरे कि-रोकाकारासे बाहर काणद्रन्य नहीं दह तह आक्राशच किसकी 
सहायतासे परिणमता ३ ९ 


तिस्का उत्तर-जेसै-कुभकारका चाक एक जगर्ह फिराया जाता है, परन्तु वह चाकं 
सवीग पफिरता दहै. तथा जेसै-एक जगर्ह स्प्शेन्दरियका मनोक्ञ॒ विषय होता रहै, परन्तु 
सुखका अनुमव सवग होता दै । तथा-सष एक जगर्ह काटता है, परन्तु विष स्वीगमे 
चदता है ! तथा फोडे आदि व्याधि एक जगर्ह होती है, परन्तु वेदना सर्वागम दती है- 
तेसं दी काडद्रन्य लोकाकारामे तिष्ठता है, परन्तु अरोकाकाश्चकी परिणतिको भी निमित्त 
कारणरूप सहाय होता है । ` 

फिर यहां कोई प्रभ करे कि-कारदरन्य अन्यद्रन्योकी परणतिको तो सहाय दै, परन्तु 
कालद्रन्यकी परणतिको कोन सहाय है ! 

उत्तर--काल्को कारदी सहाय दै. जैस कि आकाद्यको आधार आकाद्च ही है, त॑था 
जेसं ज्ञान सूय रत्न दीपादिक पदाथ खपरप्रकाराक होते दै. इनके भकाशकौ अन्य वस्तु 
सहाय नहिं दोती हैते दी कालद्रन्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहाय दै, इसकी 
परिणतिको अन्य निमित्त नहीं 

फिर कोई प्रभकरे किं--जसँ कार अपनी परिणतिको आपं सहायक है, तैर अन्यं 
जीवादिकं द्र्य भी अपनी परिणतिको सहाय क्यों नहीं होवे ? काठ्की ` सहायता क्यों 
बताते हो | 

उत्तर--कारद्रन्येका विरेष गुण यदीं है जो कि अन्य पदार्थोकी परिणतिकौ निमित्त 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । | २३ 


भूत वत्तेना क्षण हो. जेस आकाश्च धर्म अधर्मं इनके विशेषगुण अन्यद्र्व्योको अवकाश; 
गमन, स्थानको सहाय देना है. तैसं ही कारद्रव्य अन्य द्रव्योके परिणमावनेको सहाय 
हे । भौर उपादान अपनी परिणतिको माप ही सब द्रव्य है । उपादान एक द्न्यको अन्य 
द्र्य नि होता । कथंचिसखकारनिमित्तकारण अन्य द्रव्यको अन्य पदार्थं होता हे. अवकाश्च 
गति स्थिति परणतिको आकरा आदिकं द्रव्य कदे दै. ओर जो अन्य द्रव्य निमित्तन 
माना जाय तो जीव र पुद्ररु दो दी द्रव्य रह जाय. एेसा होनेसे आगम विरोध होय 
ओर रोकमयादा न रदे, शोक षड्द्रन्यमयी है, यह सव कथन्‌ निश्चय कालका जनना- 
अब ज्यवहारकारका वणेन किया जाता दै. 


सम णिमिसो कडा कटा थ णाली तदो दिवारसी । 
मासोदुअयणसंवच्छरोति कालो परायत्तो ॥ २५ ॥ 
संस्छृतछाया । 
समयो निमिषः काष्टा कला च नाटी ततो दिवाराच्रं | 
 मासत्वेयनसंवत्सरमिति काङः परायत्तः ॥ २५ ॥ 

पदाथ- | कालः इतिं ] यह ग्यवहार कार [ परायत्तः] यद्यपि निश्चयकार्की सम- 
पयौय है तथापि जीव पुद्रलके नवजीणैरूप परिणामसे उत्पन्न हवा कहा जाता है । अन्यके 
दवारा कालकी पयौयका परिमाण करिया जाता है, तात पराधीन दै, सो ही दिखाया जाता 
ह. [समयः] मंदगतिसे परिणया जो परमाणु तिसकी अतिसूक्ष्म चारु जितनेमं होय 
सो समय है [ निमिषः] जितनेमे नेत्रकी पलक खुरे उसका नाम॒ निमिष है. असंख्यात 
समय जब बीतते है, तव एक निमिष होता है. ओर [काष्ठा] पंद्रह निमिषमिठेतो 
एक काष्टा होय । [च] ओर [कला] जो वीस काष्टा होय तो एक कृला होती है ! ओर 
[ नारी ] किये कुछ अधिक जो वीस कडा बीते तो एक नादी वा घडी होती दै. 
सो जलकटोरी धडियार आदिकसे जानी जाती है । जो दोय घडी होय तो स्रते दोय । 
जो तीस महूरतं बीत जाय तो एक दिनरात्रि होता है, सो सू्ैकी गतिसे जाना जाता 
है । जर [मासस्मयनसवत्सरं] तीस दिनका महीना, दो महीनेका ऋतु, तीन ऋतुका 
अयन, दो भयनका एक वर्ष होता दै जर जहांतांईं॑वपै गिने जांय, तहांतांर संख्यात- 
कार कहा जाता है । इसके उपरान्त पस्य सागर आदिक असंख्यात बा अनंतकारु जानना | 
यह्‌ व्यवहारकार इसी प्रकार द्रव्यके परिणमनकी म्यादासे गण किया जाता है. मूपयौय 
निश्चयकार है । सबसे सृष्षम "समयः नामा काठकी पयौय है. अन्य सब स्थूरुकारुके 
पयीय दै । समये अतिरिक्त अन्य कालका सृक्षम मेद कोई नहीं है । परद्रभ्यके परिणमन्‌ 
विना ग मर्यादा निं कटी जाती. ईस कारण यह पराधीन दै । निश्यकाक 
स्वाधीन ईह । | | 


२४ रायचन्द्रनेनशाखमारायाम्‌ 


अगे भ्यवहारकारको पराधीनता किंस प्रकार है सो युक्तिपूवैक समाधान करते दहै । 
णत्थि चिरं वा खिप्पं मत्तारदिदं तु सा वि खलु मत्ता, 
पुग्गल्द्व्बेण विणा तद्या कालो पड्चभवो ॥ २६॥ 
संरकृतदछाया. 
नास्ति चिरं वा क्षिप्रं मात्रारहितं तु सापि खट मात्रा । 
पुद्ररुद्रग्येन विना तस्मात्का: प्रतीयभवः । २६ ॥ 

पदाथे- | मात्रारदहितं ] कारके परिमाण विना [ चिरं ] बहुतकाल [ क्षिभं ] शीघ्र 
ही एेसा कारका अल्प बहुत्व [ नासि ] नहीं दै । अथोत्‌-कारकी मय्योदाविना थोडे 
बहुत कालका कथन नहिं होता. इस कारण कारके परिमाणका कथन अवद्य करना 
योग्य दै । [ तु ] फिर [ सापि } वह भी [ खद ] निश्चयसे [ मारा ] कारुकी मयोदा 
[ पुदलद्रव्येन विना ] पुद्रर दरव्यके विना [ नास्ति ] नदीं दै । अथोत्‌-परमाणुकी 
मंदगति, आंखका खुरना, सुयीदिककी चारु इत्यादि अनेक प्रकारके जे पुद्ररुदरव्यके 
परिणाम दै, तिनदीकर कारका परिमाण होता है । पुद्ररुद्रव्यके विना कार्की मयोदा. होती 
नहीं [ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [ काटः ] न्यवहार काल [ मरतीयभवः] पुद्द्रन्यके 
निमित्तसे उत्पन्न, एेसा कहा जाता है ! 

भावाथ-ूद्रलद्रन्यकी आदित करियाकर भ्यवहार काल गण छ्य जाता है । 
परन्तु पयौय निश्ययकारुकी ही है । यद्यपि यह्‌ कार कायके अमावसे पचास्िकायविषे 
नहीं कहा, तथापि जान ठेना चाहिये कि-रोककी सिद्धि षडदर््योके विना होती नही- 
क्योकिं-जीव पुद्ररकी परणतिकी सिद्धि निश्चयकालेके सहाय विना होती नहीं ओर जीव 
पुद्ररुके नवजीणे परिणामकी म्यादाविना व्यवहारकाककी सिद्धि होती नदी । इस कारण 
काठद्रन्यका स्वरूप जो जिनमती है, तिनको भटीमांति सूक्ष्मदष्टिकर जानना चाहिये । 
इति श्रीसमयसारके व्याल्यानमे षडद्रव्यपचास्तिकायका सामान्यव्याख्यान पूणे भया॥१॥ 


~ ~नन-----~---> [1 





आगे इनही षडुद्रम्यपंचस्िकायका विशेष भ्याख्यान किया जाता है । सो पिके ही 
संसारी जीवका स्वरूप नयविकासकर उपाधिसंयुक्त ओर उपाधिरहित दिखति द । 
जीवोत्ति इवदि चेदा उपओगविसेसिदो पटूकन्ता । 
यध देहमन्त) द्‌ . 
भात्ता य देहमत्तो ण हि भुत्तो कम्मसंज्ञतो ॥ २७॥ 
सस्कृतछाया, 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविरशेषितः भ्रुः कत्ता । 
भोक्ता च दृहमात्रो न“ हि मत्तैः कमेसंयुक्तः ॥ २७॥ 
पदाथे- जीवः) जो सदा (त्रिकारम) निश्चयनयसे भावप्राणोंकर व्यवहार 


श्रीपश्चास्िकाथसमयसारः । २५ 


नयसे द्रव्य परा्णोकर जीवै है. सो [इति] यह जीवनामा पदार्थं [ भवति] होता है । 
सो यह जीवनामा पदाथ केसा है? [ चेतयिता] निश्चय नयी अपेक्षा अपने चेतना 
गुणसे अभेद एक वस्तु है. व्यवहारकर गुणभेदसे चेतनागुणसंयुक्त हे. इस कारण जानने 
वाखा है । पिर कैसा दैः [उपयोगविशेषितः] जाननेरूम परिणामोंसे विरेषितः 
कदटिये रखा जाता है । जो यहां कोई पृषे कि चेतना ओर उपयोग इन दोनेमिं क्या 
भेद है £ तिसका उत्तर यह दै कि-चेतना तो गुणरूष है. उपयोग उस चैतनाकी जाननरूप 
पयीय है. यह ही इनमें भेद दै । फिर कैसा है यह आत्मा ! [ भरथः ] आस्लव संवर बन्ध 
निजरा मोक्ष इन पदार्थेमिं निश्चय करके आप भावकर्मोकी समथतासंयुक्त है । व्यवहारसे 
द्रन्यकमोकी शवरता संयुक्त दै । इस कारण प्रयु है । फिर कैसा ३? [कत्त ] निश्चय 
नयसे तो पैद्धक्िकि कर्मोका निमित्त पाकर जो जो परिणाम होते है, तिनका कत्त है । 
व्यवहारसे आत्माके अञ्युद्ध परिणामौका निमित्त पाय जो पेद्रलीक करम परिणाम उपजते दै 
तिनका कत्तौ है । फिर कैसा दै £ [ भोक्ता ] निश्चयनयसे तो शुम अङुम कर्मके निमित्तसे 
उत्पन्न हुये जे युखटदुःखमय परिणाम, तिनका मोक्ता दै ओर व्यवहारसे उभ अशुभ 
कर्मके उद्यसे उत्पन्न जो इष्ट अनिष्ट विषय तिनका भोक्ता है । [च] फिर कैसा है 
[ देहान ] निश्चयनयसे यद्यपि लोकमात्र असंख्यात प्रदेशी है, तथापि व्यवहार नयद्ी 
अपेक्षा संकोचविस्तारराक्तिसे नाम कर्मके द्वारा निमीपित जो ल्घु दीष शरीर दै, उसके 
परिमाण ही तिषठ दै. इसकारण देहपरिमाण दै । फिर कैसा है £ [न हि मृत्तः] यचपि 
व्यवहारकर कर्मनसे एक खमाव होनेसे मूर्तीक विभाव परिणामरूय परिणमता है. तथापि 
निश्चय स्वामाविक भावसे अमू है. फिर कसा है £ [ कमसंयुक्तः] निश्वयनयसे पुद्रर 
कर्मौका निमित्त पाय उत्पन्न हये जे अष्ुद्ध चैतन्य विभाव परिणामक, उनकर संयुक्त 
है । व्यवहारसे अशुद्ध चैतन्य परिणामोका निमित्त पाय जो हुये दै पुद्ररपरिणामरूप 
द्रव्य कर्म, तिनकरके सहित है. रेसा यह संसारी आत्माका शुद्ध अशुद्ध कथन नयोकी 
विवक्षासे सिद्धान्ताचुसार जान ञेना | 

आगे मोक्षविषे तिष्ठे ह्ये जे आत्मा, तिनका उपाधिरहित शुद्ध स्वरूप कदा जाता है । 

कम्ममलविषप्पञुक्तो उदं छोगस्स अंतमधिगंता । 
सो सव्वणाणद्रसी लहदि सुदमणिदियमणतं ॥ २८ ॥ 
सस्क्ुतदखाया 
कर्ममटविप्रसुक्तं ध्वे छोकस्यान्तमधिगम्य । 
स सरवज्ञानदर्शा छभते सुखमतीन्द्रियमनन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

पदाथे--[यः] जो जीव [ कमेमल्विभयुक्तः ] ्ञानावरणादिषूप द्रन्यकरम॑ माककर्म 

कर्‌ समै प्रकारसे सक्त हवा है { सः] बह [ सबे्नानदशषीं ] सबका देखने जाननेबाला शुद्ध 


२६ रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ 


जीव [ उर्ध्व] ऊचे उध्वैगतिस्वभावसे [ छोकस्य अन्तं ] तीन लोकसे ऊपर सिद्ध क्षत्रको 
[ अधिगम्य ] पराप्त होकर [ अतीदं] सविकार पराधीन इन्द्रिय सुखसे रदित रसे 
[ अनन्तं ] अमायौदीक [सुखं ] आत्मीक सवामाविक अतीन्द्रिय घुखको [ छभते | 
माप्त होता है | 

भावाथे-- यह संसारी आतमा परद्रव्यके संयधसे जब छरा है, उस दी समय सिद्ध 
त्रम जाकर तिष्ठता है. यद्यपि जीवका ऊध्यैगमनस्वभाव है, तथापि जगे धममास्तिकायं 
नीं है. इस कारण अलोकम नहिं जाता, वहीपर ठहर जाता है । अनन्तज्ञान अनन्त 
द्चनस्वरूपसंयुक्त अनन्त अतीन्द्रिय सुखको मोगता दै । मोक्षावस्था भी इसके आलमीक 
अविनारी भावमाण है । उनसे सदा जीवे है. इस कारण तहां भी जीवत्वराक्ति होती 
ह । ओर उस ही चैतन्यस्वभाव शद्धस्वरूपके अनुभवसे चेतयिता कदरता दै । ओर 
उसही शद्ध जीवको चैतन्य परिणामखूप उपयोगी मी कहा जाता दै ओर उसके ही 
समसतं आत्मीक शाक्तियोकी समथेता परगट इई रै. इस कारण प्रमुख भी कदा जाता है । 
ओर निजस्वरूप अन्य पदार्थं नही, एसे अपने स्वरूपको सदा परिणमता है, तते थही 
जीव कती है । ओर स्वाधीन सुखकी प्राततिसे यदी मोक्ता मी कहा आता है जर थही 
चर्मदारीर अवगाहनसे कंचित्‌ ऊन पुरुषकार आत्मप्रदेशौकी अवगाहना कियिहुये दै, 
स॒ कारण देहमात्र भी कहखाता दै । पोद्रकीक उपाधिसे सवथा रहित होगया दै. 
इस कारण अमूर्तीक कष्टकाता है ओर वही दरव्धकम मावकर्मेसे मुक्तं होगया दै 
इस कारण कर्मसंयुक्तं नदीं दै । जो पदिरी गाथाम संसारी ओीबके विशेष कटे थ, षेही 
विदेष युक्त जीवके भी होना संभव है । परन्तु उनमेसे एकं कमेसंयुक्तपना नदीं धनै 
है जर सव मिर्तेदै । कर्मजो सोदो प्रकारका. एकः द्रव्यकर्म है एकंमावकमं 
हे । जीवक संबेधसे जो पुद्रख्वर्मणास्कन्ध दँ वे तो द्रन्यक्मं कटकाता है ओर चेतमाके 
विभावपयाय ै-वे भावकर्म है । 

यहां कोई पृष्ठे कि आस्माका शक्षण तो चेतनां है सो वहं विभावरूपं कैसे हौय 

उत्तर-संसारी जीवके अनादि कारसे ज्ञानावरणादि कर्मोका स्चन्ध है । उन केकि 
संयोगसे आत्माकी चेतन्यशक्ति भी अपने निजखश्पसे गिरीहद है. तत विभाव्पं 
होता है । जसे फि कीचके संवंधसे जलका खच्छ स्वभाव था सो छोड दिया है. तैसं ही 
केके संबंधसे चेतना विभाबरूप इई है. इस कारण समसत पदा्थेकि जाननेको असमथ हे । 
एक देश कट्ुयक पदार्थोको क्षयोपद्चमकी यथायोग्यतासे जानता ह ! ओर जब कारुरुन्धि 
होती दै तव सम्यग्ददीनादि सामग्री आकर मिरु जाती है. तब ज्ञानावरणादि कर्मोका संबंध 
नष्ट होता है ओर शुद्धे चेतना प्रगट होती है-उस शुद्ध चेतनाके परगट होने यह 
जीव त्रिकरार्वे्ती समस पदार्थोको एष ही समयमे मद्यक्ष जानङेता है । निश्चल कूटस्थ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः। २७ 


भवस्थाको कथंचिस्मकार प्राप होता हे । ओर भांति होती नहीं, कुछ ओर जानना रहा 
नाही, इस कारण अपने स्वरूपसे निकृत्ति नदिं होती एेसी, शुद्ध चेतनासे निश्च हुवा 
जो यह आत्मा सो सवैदर्शी सर्मज्ञमावको प्राप्तो गया है तव इसके द्रन्यकमेके जो 
कारण है विभाव भावकर्म, तिनके कठरैलका उच्छेद होताहै | सौर कर्म उपाधिके 
उदयसे उत्पन्न होते ह जे सुखदुख विभाव परिणाम तिनको भोगना भी नष्ट॒रहोता है । 
ओर अनादिं कासे ठेकर विभाव पर्यायोके दोनेसे हवा था जो आछुतारूप खेद 
उसके विनाश होनेसे स्वरूपम खिर नन्त चैतन्य स्वरूप आत्माके स्वाधीन आत्मक 
स्वपका अनुभूत रूप जो अनाकुरु अनन्त सुख प्रगट हवा है उसका अनन्तकारपरयन्त 
भोग बना रहेगा । यह मोक्षावखामं शुद्ध आसमाका स्वरूप जानना | 

अगे पदहिङे ही कट अये जो आत्माके ज्ञानदशेन युखभाव तिनको फिर भी आचाय 
निरूपाधि शरुद्धरूप कहते है । 

जादो सयं स चेदा सवण्ड सव्वरोगदरसी य। 
पप्पोदि स्युहमणन्तं अव्वावाधं सगमसुत्तं ॥ २९ ।। 
सस्कतदछाया, 
जातः स्यं स चेतयिता सबैज्ञः सवेरोकदर्सीं च । 
प्राप्नोति सुखमनन्तमनव्याबाधं खकममूत्तम्‌ । २९ ॥ 

पदाथे-[ सः ] वह शुद्धहूप [ चेतयिता ] चिदात्मा [ खयं ] आप अपने स्वाभाविक 
ावेसि [ सवेज्ञः ] सबका जाननेवाख [ च ] ओर [ सवेद्ची ] सबका देखनेदारा एेसा 
[ जातः] हवा है । जर वही भगवान [ अनन्तं ] नहीं है पार जिसका भर [ अन्यावाधं 
बाधारदित निरन्तर असंडित है तथा -[ अमूर्त ] अतीन्द्रिय अमूर्तीक दै देसे [ स्वकं | 
आत्मीक [सुखं ] आकुकतारदित परम सुखको [ भरासोति ] पाता ई । 

भावाथे-जात्मा जो है सो ज्ञानदरनखप सुखस्वभाव है, सो संसार अव्थामे 
अनादि जो कमेबन्धके कारण संकरेस तिस कर साबरण हुवा दै । आत्मदक्ति धाती 
गई हे । परद्रव्यके संबधसे क्षयोपसम ज्ञानके बक्से कमः कुछ २ जानता वा देखता है । 
इस कारण पराधीन मूर्तीक इन्दियगोचर बाधासंयुक्त विनाश्चीकं सुखको भोगता ई । 
जर जब इसके सवैथा भकार क्कच विने है. तब बाधारहित परी सहाय विना आप 
ही एकदीवार समस पदार्थोको जने वा देखे हे । ओर स्वाधीन अमूर्तीक परसंयोगरदित 
जतीन्धिय असंडित अनन्त सुखको भोगता है । इस कारण सिद्ध परमेष्ठी स्वयं जानने 
 देखनेवाका सुखका अनुभवन करनेवाखा आपी है । ओर परसे कुछ मयोजन नहीं दै । 

यहां कोई नासिक मती तफ करता है कि, समैज्ञ नदीं दै क्योकि सवका जानने देख- 
नेबाला प्रतयक्षमे कोई नहिं दीखता । जेस गर्दभके सींग नदी, तैसे दी कोद सवेज्न नहीं दै । 


२८ रायचन्दरजेनशाखमारयाम्‌ 


उत्तर-सधैन्न इस देशम नदीं कि इस काल्मे ही नहीं भथवा तीन कोकमे ही नहीं या 
तीन काल्प ही नहीं हे ? यदि कटो कि इस देशम ओर इस कार्म नहीं तो ठीक है 
क्योकि इस समय कोई सज्ञ मक्ष देखनेम नहि जता मौर जो कटो कि तीन कोकम तथा 
तीन कालम मी नहं है तो तुमने यह्‌ बात किसमकार जानी £ क्योकि तीन रोक सौर 
तीन काठकी बात सैके विना कोर जान दी नहि सक्ता ओर जो तुमने यह बात निश्चय 
करके जानटी किकी भी सथेज्ञ नदीं ओर किसी कारम भीनतोहुवानदहोगातो 
हम कहते है कि त॒म दी स्ज्ञ हो-क्योकि जो तीन कोक ओर तीन कार्की जाने वह ही 
सर्वज्ञ है । ओर जो तुम तीन रोक ओर तीन काककी बात नहिं जानते तो तुमने तीन रोक 
ओर तीन कारम सवैज्ञ नही, ठेसा किंस प्रकार जाना £ जो सबका जाननहारा देखनहारा 
होय, वही सर्म्ञको निषेध कर सक्ता है ओर किसीकी भी गम्य नहींहै । इस कारण 
तुम दी सवैन्ञ हो. इस न्यायसे सवेक्ञकी सिद्धि होती है. निषेध नदिं होता । जो वस्तु इस 
देशकाल नदीं जोर सृक्ष परमाणु आदिक जो वस्तु है ओर जो अमू है तिन वस्तु- 
वका ज्ञाता एक सरमज्ग दी दै । ओर को नहीं दै । 

आगे जीवत्व गुणका भ्यास्यान करते दै । 


पाणिं चदुदहिं जीवदि जीवस्सदि जो ह जिविदो पु्वं । 
सो जीवो पाणा पुण बल्मिदिथमार उस्सासो ॥ ३० ॥ 
| संस्कृतछाया. 
प्राणेश्चतुभिर्जीबति जीवष्यति यः खलु जीवितः पूव । 
स जीवः प्राणाः पुनबेखमिन्द्रियमायुरुच्छरासः ।॥ ३० ॥ 
पद्‌ाथे- [यः] जो [ चतुर्भिः भाणे] चार प्राणोकर [ जीवति ] वर्तमान कारम 
जीता दे [ जीवप्यति ] आगामी कार जीवेगा. | पर्वं जीवितः] पूवद जीवै था [सः] 
वह [ खट ] निश्चयकरकं [जीवः] जीवनामा पदार्थं है । [पुनः ] फिर उस जीवके 
[प्राणाः] चार प्राणै । वे कौन कौनते. £ [बं] एक तो मनवचनकायरूप बक 
माण ह मर दूजा [ द्रियम्‌ ] स्पद्चेन रसन प्राण चक्ष श्रोत्ररूप ये पांच इन्द्रिय प्राण है 
तीसरा [ आयुः] आयुःप्राण है चोथा [उच्छासः] शवासोच्छस प्राण है। 
'मावाथे--इन्दरि बरु जायुः श्वासोच्छास इन चारों दी प्राणोमें जो चेतन्यरूप परि 
णतिद्दैवे तो मवप्राण ह मौर इनकी ही जो पुद्ररस्वूप प्रणति है, वे द्रव्य माण 
कहलाते ह । ये दोनों जातके प्राण संसारी जीवके सदा अखंडित सन्तानकर पवर्ते दै 
इनही प्राणोकर संसारम जीवता कहता है ओर मेोक्षावश्थामे केवर शुद्धचैतन्यादि 
` गुणरूप भवप्राणोँसे जीता है. ` इस कारण वह . शुद्ध जीव है । 
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आगे जीरवोका स्वाभाविक प्रदेशोकी अपेक्षा प्रमाण कहते दँ ओर युक्त संसारी जीवका 
मेद्‌ कहते दै । 
अथुरुलहगा अर्णता तेहि अ्णतेहिं परिणदा सव्वं । 
देसेदिं असंखादा सिथलोगं सन्वमावण्णा ॥ ३१ ॥ 
केचित्तु अणावण्णा मिच्छादंसणकसायजोगज्चदा । 
विचुदा य तें बहगा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥ ३२॥ 
संस्कृताया, 
अगुरुधुका अनन्तासतेरनन्तैः परिणताः सर्वे । 
देरीरसंख्याताः स्याह्छोकं सवैमापन्नाः ॥ ३१॥ 
केचित्तु अनापन्ना भिश्यादरनकषाययोगयुताः । 
वियुताश्च तैर्बहवः सिद्धाः संसारिणो जीवाः ॥ ३२॥ 
पदाभ- | अयुरुलघुकाः ] समय समयमे षद्ुणी हानिबद्धिस्यि अगुरुषुगुण 
[ अनन्ताः ] अनन्त है. वे अगुरुर्धु गुण भात्माके स्वरूपम धिरतके कारण अयुरुरघु 
स्वभाव तिसके अविमागी अंद्च अति सुक्ष्म है. आगमकथित ही परमाण कटने अते दै । 
[ तैः अनन्तैः ] उन अगुरु लघु अनन्त गुणेकदवारा [ सर्वे ] जितने समसत जीव ह तितने 
सब ही [परिणताः] परण्ये है अथौत्‌ एेसा कोदं मी जीव नहीं है जो अनन्त 
अगुरुरधुगुण रदित हों किन्तु सवम पये जाते है । ओर वे सब दी जीव [देशैः 
परदेशोकेद्रारा [ असंख्याताः] लोकममाण असंख्यात प्रदेशी द । अथीत्‌-एक्‌ एक जीवके 
असंख्यात असंस्यात प्रदेश दै । उन जीवोमेसे कितने ही जीव [ स्यात्‌ ] किस दी एक 
प्रकारसे दंडकपाटादि अवस्यवो [ स्वं खोक ] तीनसे तेतारीस रण्जुप्माण घनाकाररूप 
समस रोकके प्रभाणको [ आपन्नाः] प्राप्त इये है । दंडकपाटादिमं सव ही जातिके 
कर्मके उदयसे रदेशोंका विस्तार लोकप्रमाण होता है । इस कारण समुद्धातकी अपेक्षासे 
कईं जीव लोकके प्रमाणानुसार कहे गये ह । ओर [ केचित्तु अनापन्ना ] कई जीव 
समुद्धातके विना सर्वं रोकममाण नहीं है, निज २ शरीरके रमाण ही दहै । उस अनन्त 
जीव रािमे [ बहवः जीवाः] अनन्तानन्त जीव [ मिथ्यादशेनकषाययोगयुक्ताः] 
अनादि कार्से मिथ्या कषायके योगसे संयुक्त [ संसारिणः] संसारी दै । अथौत्‌ 
जितने जीव मिथ्याददंनकषाययोग सयुक्त ह वे सब संसारी कदे जते द ओर जे [तैः 
उन मिथ्यात्व कषायके योगसे [ वियुक्ता ] रहित शद्ध जीव ह वे [सिद्धाः ] सिद्ध दै. 
वे सिद्ध (मुक्त जीव भी) अनन्त है. यह्‌ शुद्धाशुद्धजीवोंका सामान्यस्वरूष जानना. 


ए 


२० रायचन्द्रजेनयाखमारखायाम्‌ 


आगे देहमात्र जीव किंस दृष्टातसे है सो कहा जाता है । 
जह पउमरायरयणं चित्तं खीरं पभासयदि खीर । 
तह देही देहस्थो सदेहमत्तं पभासथदि ॥ ३२॥ 
सस्कृवछाया, । 
यथा पद्मरागरतनं क्षिप्रं क्षीरे प्रभासयति क्षीरं । 
तथा देही देहस्थः खदेहमाच्रं प्रभासयति ॥ ३३ ॥ 
पदाथे- [यथा] जिस पकार [पञ्षरागरनरं ] पञ्मरागनामा महामणि जोदैसो 
[क्षीरे किप्रं] दधमे उखा हवा [श्वीरं] दृधको उस दही अपनी प्रमासे [ प्रभासयति] 
भकारमान करै है [तथा] तैसं दी [देही ] संसारी जीव [देहश्यः] देहम रहता हवा 
| स्वदेहमात्रै ] आपको देहके बराबर दी [ प्रभासयति ] प्रकाञ्च करता है । 
भावाथे-- पद्मराग नामा रत्न दुग्धसे मरेहुये वचनम डाला जाय तो उस रलनम 
दसा गुण है करि अपनी प्रभासे समसत दुग्धको अपने रंगसे रंगकर अपनी प्रमाको दुगधकी 
बरावर ही परकारामान करता है. उसी प्रकार यह संसारी जीव भी अनादि कषायोके हारा 
भका होता हुवा शरीरम रहता है. उस शरीरम अपने प्रदेशोपे व्याप्त होकर रहता दै. 
इसल्यि शरीरके परिमाण होकर तिष्ठता दै ओर जिस प्रकार वही रत्नसहित दुग्ध अभिक 
सयोगसे उबरूकर बढता टै तो उसके साथ ही रत्नकी परमा भी बढती है भौर जब अथिका 
संयोग न्यून होता दै, तब रत्नकी प्रभा घट जातीदहै. इसी प्रकार ही सिग्ध पौष्टिक 
जआहारादिकि प्रमावसे शरीर ज्यों ज्यों बढता है त्यौ लों शरीरस्थ जीवके प्रदेय भी बढते 
रहते है. ओर आहारादिककी न्यूनतासे जस २ शरीर श्चीण होता तैसे २ जीवके 
मदे भी संकुचित होते रहते दै । ओर जो उस रलो बहुतसे दृधम डाला जाय तो 
उसकी भ्रमा भी विस्तरत होकर समस दृधमे भ्याप्त हो जायगी- तैसे ही बडे शरीरम्‌ जीव 
जाता है तो जीव अपने अदेशोको विस्तार करके उस दी प्रमाण हो जाता है-भौर वही 
रसन जब थोड़े दूधम डारा जाता दै तो उसकी प्रमा मी संकुचित होकर दृधके परमाण ही 
प्रका करती द. इसीप्रकार बडे शरीरसे निकलकर छोटे शरीरम जनेसे जीव्के मी 
पदेश संकुचित होकर उस छोटे शरीरके बरावर रेैगे-इस कारण यह बात सिद्ध हई किं 
यह्‌ अत्मा कृमेजनित संकोचविसताररूप शक्तिके प्रभावसे जब जैसा शरीर धरता टै तब 
केसा ही होकर भरव है । उद्कृष्ट अवगाहना हजार योजनकी स्वय॑मूरमण समुद्रे महाम 
च्छकी होती है । जर जघन्य अवगादना जरुढ्थ पयीप्त सूक्ष्म निगोदिया .जीवोकी ३ । 
आगे जीवका देहसे अन्य ॒देहमं असित्व कहते है भौर देदसे जुदा दिखाते दै तथा 
अन्य देहके धारण करनेका कारण भी बति है । 
सव्वत्थ अत्थि जीवो ण य एकतो एक्काय एक्ट्ो । 
अज्कषवसाणविसिदट्रो चिडदि मिणो रजमटेहि ॥ ३४ ॥ 


श्रीपन्चासिकायस्मयसारः । ३१ 


सस्छतखछाया. 
सवत्रासि जीवो न चैक एककाये एक्यस्थः | 
अध्यवसायविशिष्रश्ष्टते मङिनो रजोमदेः ॥ ३४ ॥ 
पदाथ- [जीवः] आला है सो [ समच ] संसार अवस्थामे कमवरत्ती अनेक पर्यायोमे 
सब जगह [अस्ति] है । जथीत्‌-जैसँ एक रारीरम आत्मा प्रवते है तैसं ही जब ओर 
पयीयान्तर धारण करता है, तव तहां मी तैसं ही प्रवर्ते है. इसस्यि समस्त पयौयोकी 
परंपरासे वही जीव रहै है. नया कोद जीव उपजता नहीं [ च ] जर [ एककाये † व्यव- 
हारनयकी अपक्षासे यद्यपि एक रारीरमं [ एक्यस्थः ] क्षीरनीरकी तरह मिर्कर एक 
स्वरूप धरकर तिष्ठता है तथापि { एकः न ] निश्चवयनयकी अपेक्षा देहसं मिरुकर एकमे 
होतां नदी । निजस्वरूपसे जुदा दी रहता है । ओर वह्‌ दी जीव जव ॒[ अध्यवसाय- 
विशिष्टः] जशुद्ध रागद्वेष मोह परिणामोसे संयुक्त होता हे तव [ रजोमरैः ] ्ानावरणादि 
कर्मरूप भेरसे [ मछिनः ] मेख होता [ चेष्टते ] संसारम परिभ्रमण करता है । 
भावा्भ- यचपि यह आत्मा शरीरादि परदरव्यसे जुदा दी है तथापि संसार अवस्थ 
अनादि करमसंवधसे नानाप्रकारके विभावमाव धारण करता है. उन विभाव मावोंसे नये 
 कैर्मरवध होते है-उन कर्मोकिं उद्यसे फिर देहसे देहांतरको धारे दै जिससे कि संसार 
बढता है । 
आगे सिद्धोके जीवका स्वभाव दिसते दै ओर उनके दी किंचित्‌ ऊन चरमदेहपरि- 
माण शुद्ध प्रदेशस्वरूप देह कहते द । 
जसि जीवसहावो णत्थि अभावो य सन्वह तस्स । 
ते होंति भिण्णदेहा सिंडधा वचिगोयरमदीदा ॥ ३५ ॥ 
संस्छेतछया. 
येषां जीवस्वभावो नास्यभवश्च सबेथा तस्य । 
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा बाम्गोचरमतीताः ॥ ३५ ॥ 
धदाथं- | येषां ] जिन जीवक [ जीवस्वभावः ] जीवश्टी जीवतव्यताकरा कारण जौ 
प्राणखूय भाव सो [ नास्ति ] नदीं है [च] ओर उन दही जीवक [तस्य] त्सिदी 
प्राणका [ स्वैथा ] स्वं तरहसे [ अभावः ] अमाव [ नास्ति ] नदीं दै. कथंचित्मकार 
माण भी है [ते सिद्धाः] वे सिद्धं [ भवन्ति] हेते दै । केसे ह वे सिद्ध : [भिन्नदेहाः] 
दारीररदित अमूर्तीकि है । किर कैसे है [ वाग्गोचरमतीताः ] वचनातीत है महिमा 
जिनकी एसे दै । 
नावाथे- सिद्धान्ते पाण दौ भकारके कहे है-एकं निश्चय, एक व्यवहार. जितने 
उाद्धज्ञानादिक माव दैवतो निश्वयप्राणदहै ओर जो अशुद्ध इन्दियादिक प्राणद सौ 
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व्यवहारपाण हैँ । प्राण उसको कहते दँ कि जिसके द्वारा जीवदरव्यका अस्तिख है । जीव- 
भी संसार जर सिद्धके मेदसे दो प्रकारके ह । जो अशुद्ध प्राणोके द्वारा जीतादहैसोतो 
संसारी है ओर जो शुद्ध प्राणेसि जीता है वह सिद्ध जीव है । इसकारण सिद्धोके कथंचित्‌ 
पकार पाणहेंमीञर नहीभीदैँ। जो निश्चय प्राण दवे तो पाये जति ह ओर जो 
व्यव्हार प्राणैव नहीं । फिर उन दी सिद्धौके क्षीरनीरकी समान देहसे संबंध भी 
नहीं है । किंचित्‌ उन (कम ) चरम (अन्तके) शरीरपरमाण प्रदेशोंकी अवगाहना है । 
ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमाख्ियि आतमरीन अविनाशी स्वरूपसदित तिष्ठते दै । 
अग संसारी जीवके जैसे का्यकारणमाव है, तैसे सिद्ध जीवके नहीं है, एसा कथन 
करते द | | 
ण कुदोचि वि उपण्णो जक्या कलनं ण तेण सो सिद्धो । 
उण्पादेदि ण किंचि वि कारणमवितेणण स होदि ॥ ३६॥ 
सस्छृतछाया. 
नं कुत्िदप्युस्पन्नो यस्मात्‌ काय न तेन सः सिद्धः । 
उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६॥ 

पदाथे- | यस्मात्‌ ] जिस कारणसे [तथित्‌ अपि ] किसी ओर वस्तुसे भी 
[ सिद्धः ] दध सिद्धजीव है सो [ उत्पन्नः न ] उपजा नदीं । [तेन ] तिस कारण 
[ सः ] वह सिद्ध [ कार्यं ] कार्यरूप नहीं है कार्य उसे कहते है जो किसी कारणसे उ- 
पजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नहिं उपजे, इसल्यि सिद्ध कायं नहीं हे । ओर जिस कारणसे 
[ किंचित्‌ अपि] ओर कुछ भी वस्त॒ [ उत्पादयति ] उपजावता (न) नदीं है [तेन 
तिस कारणसे [सः] वह सिद्ध जीव [ कारणं अपि ] कारणरूप भी [ न भवति ] नदीं 
है | कारण वही कहकाता है जो किसदहीका उपजानेवाखा दो, सो सिद्ध कुछ उपजावते 
मही. इसखियि सिद्ध कारण भी नहीं ह । 

भावाथे- जेस संसारी जीव कार्य कारण भावरूप है तैसं सिद्ध नदी है. सो दी 
दिखाया जाता है । | 

संसारी जीवके अनादि पदर संव॑धके होनेसे भाव कर्मरूप परिणति ओर द्रव्यकमेरूप 
परिणति है । इनके कारण देव मनुष्य तियैच नारकी पथौयरूप जीव उपजता है । इस 
कारण द्रव्यकरममावकर्मरूप अशुद्ध परिणति कारण है ओर चार गतिषूप वका होना 
सो यै हे । सिद्ध जो दसो कार्यरूप नहीं दे । क्योकि दरव्यकर्मैभावक्ैका जब स्था 
परकारसे नाश होता है, तब दी सिद्धपद होता दै । ओर संसारी जीव जोहैसोद्रव्यः 
मावृरूप अशुद्ध परिणतिको उपजावता हुवा चारगतिषरूप कायैको उसन्न करता है, इस 
कारण संसारी. जीव कारण भी कहा जाता है । सिद्ध कारण नहीं है क्योकि सिद्धोसे चार 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ३३ 


गतिषूम कार्य नहीं होता । सिद्धे अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगर दै. सो अपने जुद्ध 
स्वरूपको दीः उपजाते द । ओर कुक भी नहिं उपजाति । 

आगे कडयक बोद्धमती जीवका सैथा अभाव होना उसको दी मोक्ष कहते दै, तिनका 
निषेध करते दै । 

सस्सदमध उच्छेदं मव्वममव्वं च सुप्णमिद्रं च | 
विषण्णाणभविष्णाणं ण वि जुज्नदि असदि सन्मावे ॥ ३७ ॥ 
सस्कुतङछाया, 
साखतमथोच्छेदो भव्यमभव्यं च शुल्यमितरच् । 
विज्ञानमनिज्ञानं नापि युज्यते असति सद्भवे ॥ ३७ ॥ 

पदाथे- | सद्धावे ] मोक्षावस्थाम शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुके [ असति ] अभाव 
होते सते [ शास्वतं ] जीव द्व्यस्वरूप करके अविनाशी दै एेसा कथन [ न युज्यते ] 
नहीं संमवता. जो मोक्षम जीव दी नहीं तो चास्वता कौन होगा? [ अथ] जैर 
[ उच्छेदः ] नित्य ॒जीवद्रव्यके समयसमयविषे पयौयकी अयेक्षासे ना्च होता दै. यह भी 
कथन बनेगा नहीं । जो मोक्षम व््तुद्ी नहींहै तो नाश किंसका कहा जाय (च) 
जओर [ भव्यं ] समय समयमे खुद्ध भावोके परिणमनका होना सो भव्य माव है [अभव्य 
जो अशुद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो अन होना सो अमन्यमाव कहाता है. ये दोनों 
मकारे भव्य अभव्य भाव जो युक्तम जीव नहिं होय तो किसके होय [च] तथा 
[ शुन्यं ] परदरव्यस्वरूपसे जीवद्वव्यरहित दै. इसको शूत्यमाव कहते हँ [ इतरं ] जपने 
स्वरूपसे पूर्ण है इसको अद्ूत्यमाव कहते है जो मोक्षम वस्तुदी नदी दै तो ये दोनों 
माव किसके कटे जा्यगे £ [ च ] ओर [ विज्ञानं ] यथाथे पदाथेका जानना [ अविद्गानं ] 
ओरका ओर जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों प्रकारके माव यदि मोक्षम जीव नहिं होय तो 
कहे नहिं जांय- क्योकि किसी जीवम ज्ञान अनंत है किसी जीवमे ज्ञान सान्त दै । किसी 
जीवम अज्ञान अनंत है किसी जीवम अज्ञान सान्त है । शुद्ध जीव दरव्यम केवर ज्ञानकी 
अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्यग्दष्टी जीवक क्षयोपश्षम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है ! अमव्य 
मिथ्यादृ्ठीकी अपेक्षा अनन्त अज्ञान है. भव्यमिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । 
सिद्धोमिं समसन त्रिकालवत्तीं पदार्थेकरि जाननेखूप ज्ञान है, इस कारण ज्ञानमाव कहा जाता 
है ओर कथंचिलकार अज्ञान माव भी कहा जाता है । क्योकि क्षायोपसमिक ज्ञानका 
सिद्धम अमाव है । इसर्यि विनाीक ज्ञानीकी जपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों 
प्रकारके ज्ञान अज्ञानं भाव जो मोक्षम जीवका अभाव होय तो नर्हिं बन सक्ते 

भावाथे- ञे अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थाम जीवका नाय मानते है उनको समञ्चानेके 
स्यि आट भाव दै इन आढ भावेति दी मोक्षम जीवका अस्त्व सिद्ध होता दै । ओर 
| ध 


३४ रायचन्द्रजेनयाश्चमारायाम्‌ 


जोये आठ भाव नहिं होय तो द्रव्यका अभाव होजाय द्रभ्यके अभावसे संसार भौर 
मोक्ष दोनों अवखाका अभाव होय इस कारण इन आटो भावज्ञानोँको जामना चाहिये । 
भरोव्यभाव १ म्ययमाव २ भव्यभाव ३ अभव्यभाव 9 शूल्यभाव ५ पूबौमाव ६ ज्ञान 
भाव ७ अज्ञानभाव ८ इन आठ भावोँसे जीवका अल्ित् सिद्ध होता है । र जीवदरव्ये 
अस्तित्वे इन आटोका असित्व रहता ह । 

आगे चेतन्यखरूप आत्माके गु्णोका व्यास्यान करते दै । 


कम्माणं फलमेक्षा एकतो कलं तु णाणमध पएक्तो । 
चेद्यदि जीवरासि चदगभाषेण तिविहेण ॥ ३८ ॥ 
सस्कतछया 
कर्मणां फएर्मेकः एकः कायं तु ज्ञानमयेकः। 
चेतयति जीवराशिश्चेतकभावेन त्रिविधेन ॥ ३८ ॥ 

षदा [एकः] एक जीवराशि तो [कमणां] कमेकि [ फटं ] युखदसखर्प 
फलको [ चेतयति] वेदे दैः [ठु] जर [एकः] एक जीवरारि रेसीहै किक. 
उदम स्मि [ कार्यं ] सुखदुखद्प कर्मक मोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकट्परूप कार्यको 
विरेषताके साथ वेदे दै. [ अथ ] ओर [ एकः ] एक जीवराशि देसी है कि- [ ज्ञानं ] 
शुद्धज्ञानको दी विशेषतारूप वेदती है. [ भरिषिधेन ] यह्‌ पूर्वोक्त कर्मचेतना कर्मफ 
चेतना ओर ज्ञानचेतना इसप्रकार तीन मेद स्यि हे [ चेतकभावेन ] चैतन्य भ्वसि ही 
[ जीवराशिः] समस जीवराशि है | एेसा कोई भी जीव नहींहै जो इस त्रिगुणमयी 
चेतनासे रहित हो । इस कारण आत्मके चैतन्यगुण जानठेना । 

भावाथ--अनेक जीव एेसे दै कि जिनके विशेषता करके ज्ञानावरण दर्दनावरण 
मोहनी वीयान्तराय इन कर्मोक्षा उदय है. इन कर्मके उदयसे आत्मीक शक्तिसे रहित हुये 
परिणमते ह । इस कारण विशेषताकर सुखदुखरूप कमफठको भोगते है । निरुचमी हुये 
बिकल्परूप इष्ट अनिष्ट कायकारणको असमथ है इसस्यि इन जीवको भुख्यतासे कर्म 
फल-चेतना गुणको धरनहारे जानने। ओर जो जीव ज्ञानावरण द्चनावरण जर मोद कर्मक 
विशेष उदयसे अतिमटीन हये चेतन्यदक्तिकर दीन परणमे है षरंतु उनके वीर्यान्तराय 
करमका क्षयोपशम कुछ अधिक इवा है, इस कारण सुखद्खरूप कर्मफरके भोगवनेको इष 
अनिष्ट पदाथोमे रागद्वेष मोहस्य उचमी हये कायं करनेको समथ है, वे जीव भुख्यतासे 
कर्मचेतनागुणसंयुक्त जानने । ओर जिन जीवोके स्था प्रकार ज्ञानावरण दश्च॑नावरण मोह 
ओर अन्तरायकमे गये दै. अनन्तक्ञान अनन्तदरीन अनन्तदुख .अनन्तवीयै ये. गुण 
प्रगट इये ह कम॑ ओर कमेफरके मोगनेमे विकरपरहित है ओर आत्मीक पराधीनता- 
रहित स्वाभाविक घुखमं लीन होगये है, वे ज्ञानचेतनागुणसंयुक्त कहाते दै । 


श्रीपञ्चाल्िकायसमयसारः । २५ 


जगं इस तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे कोन २ जीव ई सो दिखाया जाता हे । 
सव्व खल्टरुं कम्भफल थावरकाया तसा हि कज्ंज्दं । 
पाणित्तमदिक्कैता णाणं विदंति ते जीवा ॥ ३९॥ 


सस्तदङछया, 
सरवै खलु कमेफटं स्थावरकायाञख्चसा हि कार्ययुतं 
प्राणित्वमतिक्रान्ताः ज्ञानं विन्दन्ति ते जीवाः | ३९ ॥ 
पदाथे- [खलु ] निश्वयसे [ सर्वे ] प्रथिवी काय आदि जे समस ही पांच मकार 
[स्थावरकायाः] स्थावर जीव है ते [कमफल ] कर्मोका जो दुखुखरूप फर तिसको 
प्रगटपणे रागद्वेषकी विरोषता रहित अपगटरूप अपनी शत्तयनुसार [ विन्दन्ति ] वेदते है । 
गर्योकि एकेन्दिय जीवोके केवलमात्र कमेफर्चेतनाख्प ही सुख्य दै. [हि] निश्चय 
करके [साः] देन्धियादिक जीव है ते [ कायेुतं ] कर्मका जो एल है युखदुखरूप 
तिसको रागद्वेष मोहकी विरोषतास्यि उचमी हये इष्ट॒ अनिष्ट पदारथमे काथ करते सन्ते 
भोगते है. इस कारण वे जीव क्मफर्चेतनाकी मुखतासहित जान केना । ओर जो जीव 
[ भाणित्वं ] दपरार्णोको [ अतिक्रान्ताः ] रदित र अतीन्द्रिय ज्ञानी है [ते]वे [जी- 
वाः] शुद्ध मरतयक्ष ज्ञानी जीव | ज्ञानं ] केवरु ज्ञान चैतन्य मावहीको [ बिन्दन्ति ] साक्षात्‌ 
परमानन्द सुखरूप अनुव ३ । एेसे जीव ज्ञानचेतनासंयुक्त काते है । ये तीन प्रकारके 
जीव तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे जानने । 
आगे उपयोगगुणका व्याख्यान करते है । 
उवओगो खल्टुं दुविहो णाणेण य दंसणेण संज्सो । 
जीवस्स सव्वकारं अणष्णभरदं वियाणीहहि ॥ ४० ॥ 
खस्क्तछाया. 
उपयोगः खलं द्विविधो ज्ञानेन च ददानेन संयुक्तः । 
जीवस्य सवेकारूमनन्यभूतं विजानीहि ॥ ४० ॥ | 
वदार्थ-[ खड ] निश्चय करक [ उपयोगः] चेतनताञ्यि जो परिणाम ह सो [हि 
विधः] दो प्रकारका है) वेदो मकार कौन २ से दै [ ज्ञानेन च द्रैनेन संयुक्तः 
जञानोपयोग ओर ददौनोपयोग रेसे दो भेद स्िहूये है । जो विंशेषताल्यि पदार्थोको जने 
सो तौ ज्ञानोपयोग कहकाता है ओर जो सामान्यस्वखूप पदार्थोका जाने सो द्॑नोपयोग 
कहा जाता है । सो दुवि उपयोग [जीवस्य] आत्मदरव्यके [ सवेकारं ] सदाकाक 
[ अनन्यभूतं ] प्रदेशमे जुदा नहीं एेसा [ विजानीहि] दे शिष्य त जान । यपि 
व्यवहार नयाभित गुणगुणीके भेदसे आत्मा ओर उपयोगे मेद्‌ है तथापि वस्तुकी 
एकताके न्यायसे एकी ह भेद करनेमे नहिं आता क्योकि गुणके नाद `होनेसे गुणीका 
भी नाञ्च दहै जोर गुणीके नासे गुणका नाश है इस कारण एकता है । 


३६ रायचन्द्रनेनशाखलमारायाम्‌ 


जगं ज्ञानोपयोगके भद दिखति दै । 
आभिणिसुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि। 
कुमदिखदाविभंगाणि य तिप्णि वि णाणेि संयन्ते ॥ ४१॥ 
सस्क्रतदाया 
आभिनिवोधिकश्चुतावधिमनःपययकेवखानि ज्ञानानि पच्वभेदानि। 
कुमतिशुतविभङ्गानि च त्रीण्यपि ज्ञानैः संयुक्तानि ॥ ४१॥ 
पदा्थ-[आभिनिवोधिकश्ुतावधिमनःपयेयकेवखानि] मति श्रुत अवधि मनःपर्यय, 
केवर [पश्चमेदानि ज्ञानानि ] ये पांच प्रकारके सम्यग््ान दै । [ च ] ओर [कुमतिश्चुत- 
विभङ्गानि जीणि अपि] कुमति इश्रुत विभङ्ञावधि ये तीन कुक्ञान भी [्ञाने; संयुक्त 
नि] पूर्वोक्त पांचोँ ज्ञानोसहित गण रेने । ये ज्ञानके आठ भेद दै । 
भावाथे- स्वाभाविक भावसे यह आत्मा अपने समस्त परदेरव्यापी अनन्तनिरावरण 
सुदधज्ञानसंयुक्त दै । परन्तु अनादिकाकसे ठेकर कर्म संयोगसे दूषित इवा प्रवते दै । 
इसख्यि स्वीग असंख्यात प्रदे्चोमिं ज्ञानावरण कके द्वारा आच्छादित है । उस ज्ञाना- 
व्रण कर्मके क्षयोपश्चमसे मतिज्ञान प्रगट होता है । तब॒ मन ओर पांच इन्दियोके अवल- 
बनसे कंचित्‌ मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्यको विशेषता कर जिस ज्ञानकेद्वारा परोक्षरूप जानता दै 
उसका नाम मतिज्ञान है । ओर उस दी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपदामसे मनक अवरंबसे 
किंचिन्पूर्तीक अमूर्तीफे द्रव्य जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान दै । जो 
कोद यहां पूछे कि श्रुतज्ञान तो एकेन्दरियसे रगाकर अभिनी जीव पर्यन्त कहा है, उसका 
समाधान यह्‌ है कि-उनके मिथ्याज्ञान है. इस कारण वह श्रुतज्ञान नहिं केना ओर 
अक्षरात्मक अतज्ञानको ही प्रधानता है। इस कारण भी वह श्रतक्ञान नरह केना । मनके 
अवलंबनसे जो परोक्षरूप जाना जाय उस श्रतक्ञानको द्रव्यमभावके द्वारा जानना ओर उसी 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जिस ज्ञानक द्वारा एकदेशपयक्षरूय रंचिन्मूततीकं द्रव्य जाने तिसका 
नाम अवधिज्ञान है । जओौर उसी ज्ञानावरणके क्षयोपरमसे अन्यजीवके मनोगत मूर्तीक 
द्रव्यको एक देर प्रत्यक्ष जिस ज्ञानके द्वारा जाने, उसका नाम मनःपयज्ञान कहा जाता 
है। ओर स्था प्रकार ज्ञानावरण कर्मफ क्षय होनेसे जिस ज्ञानके द्वारा समसत मूर्तीक 
अमूर्तीकं द्रव्य, गुण पर्यायसहित प्रत्यक्ष जने जांय उसका नाम केवलक्ञान दै । 
मिथ्यादशच॑नसदहित जो मतिश्चतजवधिज्ञान दै, वे ही कुमति कुश्च॒त अवधिज्ञान कराते 
है । ये आट प्रकारक ज्ञान जिनागमसे विशेषता कर जानने । 
` आगे ददौनोपयोगके नाम ओर स्वरूपका कथन किया जाता है । 
दं सणमवि चक्खुखदं अचक्खुञ्खुद्‌मवि य ओहिणा सदिं । 
अणिधणमणतविसयं केवलियं चावि पप्णत्तं ॥ ४२ ॥ 
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संस्कृतछाया. 
द्दौनमपि चश्ु्युतमचश्चुयुतमपि चाबधिना सहितं । 
अनिधनमनन्तविषयं कैवल्यं चापि प्रज्प्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदाथ-[ च्युतं ] द्रवितनेनरके अवरंबनसे जो [ दशनं ] देखना रै उसका नाम 
चक्ुदशेन [र्प्रं] भगवान कदा दै [च] ओर [ अचश्चुयुतं ] नेत्र ईन्द्रियके विना 
अन्य चारों द्रव्य इन्दियोके ओर मनके अवलंबनसे देखा जाय उसका नाम॒ अचष्घुदरैन 
है । [च] ओर [अवधिना सहितं ] अवधिज्ञानके द्वारा [ अपि] निश्चयसे जो देखना 
है, उसको अवधिद्शन कहते दै । ओर जो [ अनिधनं ] अन्तरहित [ अनन्तविषयं ] 
समसत अनत पदाथ दह विषय जिसके सो [ कैवल्यं ] केवर्ददैन [ भरङ्प्तं ] कदा गया दै । 
--चश्ुददोन, अचशरुददौन, अवधिददौन ओर केवख्दज्चैन इन चार भदों 
दवारा दशैनोपयोग जानना. ददन ओर ज्ञानम सामान्य ओर विशेषका भेद मात्र है. जो 
विरोषरूप जानै उसको ज्ञान कते है इस कारण ददौनका सामान्य जानना रक्षण है । 
आत्मा स्वाभाविक भावोँसे स्वीग प्रदेशों निर्म अनन्तदशैनमयी है परन्तु वही आत्मा 
अनादि दर्चनावरण कर्मके उदयसे आच्छादित है. इसकारण दन राक्तिसे रहित है । 
उसी आत्मके अन्तरंग चक्षदशच॑नावरणीय कर्मके क्षयोपङ्मसे वदहिरंगनेत्रके अवङंबनकर 
िचित्‌ मूर्तीकं दन्य जिसके द्वारा देखा जाय उसका नाम चकषुदर्चन का जाता है ! ओर 
अन्तरंगम अचक्ुदशेनावरणीय कमके क्षयोपरशमसे बहिरंग नेत्र इन्द्रिय विना चार इन्द्रियों 
जोर द्रव्यमनके अवठंबनसे किंचित्‌ मूर्चीकं द्रव्य अमूर्तीक दव्य जिसके द्वारा देखे जांय 
उसका नाम अचश्षुदद्यैन कटा जाता है । ओर जो अवधि दशेनावरणीय केके क्षयोपशमसे 
किंचिन्मूतीक द्रव्योँको पतयक्ष देखे उसका नाम अवधिदद्यन है । ओर जिसके द्वारा स्था 
प्रकार द्ीनावरणीय कर्मके क्षयसे समस्त मूर्तीक अमूर्तीक पदार्थोको प्रत्यक्ष देखा जाय 
उसको केवर दशेन कहते दै । इसप्रकार दशेनका स्वरूप जानना । 
आग कहते है किं एक आत्माके अनेक ज्ञान होते ह इसमे कुछ दूषण नहीं है । 
ण वियप्पदि णाणादो णाणी णाणाणि होति णेगाणि। 
तद्या ढं विस्सरूवं भणियं द्बियत्ति णाणीहि ॥ ४२ ॥ 
संस्कृतछाया. 
न विकस्पते ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवन्यनेकानि । 
तस्मात्तु विन्रूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानीभिः ॥ ४३ ॥ 
पदाथै- [ज्ञानात्‌ ] ज्ञानगुणसे [ ज्ञानी ] आत्मा [ न बिकरपते ] भेद भावको भा 
नहिं होता है ! अर्थात्‌-परमार्थसे तो गुणगुणीमें भेद होता नहीं है क्योकि द्रव्य क्षे 
कार भावसे गुणगुणी एक दै । जो द्रव्य क्षेत्र कारु भाव गुणीका है वही गुणका है ओर 
जो गुणका दै सो गुणीका है । इसी पकार अभेदनयकी अपेक्षा एकता जाननी. भेदनयसे 
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आत्ममं [ज्ञानानि ] मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवर इन पांच पकारं ज्ञानोमेंसे [ अने- 
कानि] दौ तीन चार [भवन्ति ] होते ई । मावा्थ-यचपि आसद्रग्य ओर ज्ञानगुणक्ी 
एकता है तथापि ज्ञानगुणके अनेक मेद्‌ करनेमे कों विरोध वा दोष नहीं है क्योकि द्व्य 
कथंविमकार भेद अभेद स्वरूप दै अनेकान्तके विना द्रन्यकी पिद्धि नहीं हे [ तस्मात्‌ तु] 
तिस कारणसे [ज्ञानीभिः ] जो अनेकांत वि्यके जानकार ज्ञानी जीवोके द्वारा [द्रव्यं] 
पदाथ है सो [ विश्वरूपं ] अनेक पकारका [भणितं] कदा गया है [इति] इस प्रकार 
वस्तुका स्वरूप जानना । 

भावार्थ यथपि दव्य अनन्तयुण अनन्तपयायके आधारसे एक वस्तु है तथापि 
वही इव्य अनेक प्रकार भी कहा जाता है । इससे यह बात सिद्ध मह कर अभेदसे आता 
एक है अनेक ज्ञानके पयीयभेदोंसं अनेक रै । 

अग जो सर्वथा प्रकार द्रन्यसे गुण मिच्र होय ओर गुणोंसे द्रव्य मित्र होय तो बडा 
दोष रुगता है एसा कथन करते दै । 

जदि हवदि दन्वभष्णं गुणदो थ गुणा थ दव्वदो अण्णे । 
दव्वाणंतियमधवा दन्वाभावं पकु््वंति ॥ दे ॥ 
संस्कृताया, 
यदि भवति द्रव्यमन्यदुणश्च रुणाश्च द्रन्यतोऽन्ये । 
दरव्यानन्यमथनवा द्व्याभावं भ्रुव्बेन्ति ॥ ४४ ॥ 

पदाथे-[ च ] ओर स्था प्रकार [ यदि ] जो [दरव्यं ] अनेक गुणालक वस्तु है 
सो [ गुणतः] अंशरूपगुणसे [अन्यत्‌ ] पदेशमभेदसे जुदा [भवति] होय (च) जैर ` 
[ दरन्यतः] अंरीस्वरूप दरव्यसे [ गुणाः] अंशरूप गुण [ अन्ये ] मदेशोसि भिन्न होहि तो 
[द्रव्यानन्त्यं ] एक द्न्यके अनन्तद्रव्य होय जांय । अथवा जो अनन्तद्रव्य नहिं होय तो 
[ते] वे गुण जुदे हये सन्ते [द्रग्याभावं ] दरन्यके अभावको [र्षैन्ति ] करते ई । 

भावाथे-- आचार्येन भी गुणगुणीमे कथंचित्मकार भेद दिखाया है । जो उनमें स्था 
प्रकार भेद होहि तो एक दव्यके अनन्त भेद हो जाते है. सो दिखाया जाता है । गुण 
जंशरूप है गुणी अंशी है । अंशसे अंशी जुदा नहिं दो सक्ता. अंके आश्रय ही अंश 
रहते दै ओर जो यों किये कि अंरासे अंशी जुदा होता तोवे अंश धारके बिना 
किस अंदीके आश्रयसे रहै £ उसकेख्यि अन्य कोई अंशी चाहिये कि जिसके आधार अंश 
रहै । ओर जो कहो करि जन्य अंशी है उसके आधार रहतेदै तो उस अंसे भी 
जदा जुदे कहने होगे । ओर यदि कदोगे कि उससे भी अंश जुदे है तो फिर जन्य 
अंदीकी कर्पना की जायगी. इसप्रकार कट्पना करनेसे गुणगुणीकी स्थिति नहि दोयगी. 
क्योकि गुण अनन्त दै जुदा कनेसे व्य भी अनन्त होंयगे सो एक दोष तो यह मविगा, 
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दूसरा दोष यह है फि-दव्यका अभाव हो जायगा, क्योंकि द्रव्य वह्‌ कहकाता है जो गुणोका 
समूह हो, इसख्यि द्रव्यसे गुण जुदा होय तो द्रव्यका अभाव होता दै. इसकारण सवथा 
प्रकार गुणगुणीका भेद नहीं है, कथंचित्मकारसे मेद जानना । ` 
अविमत्तमणण्णत्तं दन्वयुणाणं विमत्तमण्णन्तं । 
णिच्छंति णिचयहं तच्विवरीदं हि वा तेसि ॥ ४५ ॥ 
सरस्क्रतदाया. 
अविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं । 
नेच्छन्ति निश्चयज्ञासद्विपरीतं हि वा तेषां ।! ४५ ॥ 

पदाथे- [द्रव्यगुणानां ] द्रव्य ओर गुणोका [ अनन्यं ] एक भाव है सो [ अवि- 
भक्तं ] प्रदेशभेदसे रहित रै । द्रव्यके नाश ॒होनेसे गुणका अमाव ओर गुणेके नाश 
होनेसे द्रव्यका अभाव एेसा एकभाव है. अथात्‌ जैस एक परमाणुकी अपने एक प्रदेशसे 
पृथक्ूता नहीं है ओर जैसे उसी परमाणुमे स्पदे रस गन्ध वण गुर्णोकी प्रथकूता नहीं दै 
तेसं ही समस द्रभ्योमें पदेशमेदरहित गुणपयौयका अभेद भाव जानना । ेसी प्रदेश्षमेद- 
रहित द्रव्यगुर्णोकी एकता आवचार्यजीने अंगीकारकी रहै ओर [ निश्चयज्ञाः] गुणगुणीमं 
कथंचित्‌ भेदसे निश्चयस्वरूपके जाननहारे दै ते [अन्यत्वं ] द्रव्ययुर्णेमं भेदभाव 
[ विभक्तं ] प्रदेशमेदसे रदित [न इच्छंति ] नदिं चाहते ई । भावाथ-दरव्य ओर 
गुणोमें संज्ञा संख्या रक्षण प्रयोजनादिसे यद्यपि मेद है तथापि एेसा भेद नही है कि 
जिससे प्रदेशकी एथक्‌ता होय । अतएव यह बात सिद्ध हुई कि गुणगुणीमे वस्तुरूप 
विचारसे ग्देशोकी एकतासे कुछ मी भिन्नता नहीं है. संक्ञामात्रसे भि्रता दै । एक द्रन्यमं 
मेद अभेद इसी प्रकार जानना [वा ] अथवा [हि] निश्वयसे [तेषां ] उन द्रव्यगुणोके 
[ तष्टिपरीतं ] उस पूर्वोक्त प्रकार मेद जभेदसे जो ओर प्रकार भेद अभेद है उसको 
[ न इच्छन्ति | ओ तत््वस्वरूपके वेत्ता द ते वस्तुमं निं मानते । 

भावाथ वस्तुम्‌ कथंचित्‌ गुणगुणीका जो मेद अभेद दै, उसका वस्तुको साधनके 
वासे मानते है ओर जो उपचारमात्र पदार्थौ मेद अभेद रोकव्यवहारसे है उसको 
आचार्यं नहिं मानते क्योकि कोकन्यवहारसे कुछ वस्तुका स्वरूप सधता नहीं हे. सो दिखाया 
जाता है । जैसे-रोकन्यवहारसे विन्ध्याचर ओर हिमाचर्मँ बडा भेद कहा जाता है क्योकि 
हिमाचक फँ है ओर विन्ध्याचर कीं दहै. इसको नाम मेद कहते दै तथा मिले हुये. दुग्ध- 
जलको अभेद कहते है परमाथसे जर जुदा दै दुग्ध जुदा है । रोकव्यवहारसे एक माना 
जाता है क्योकि दुध ओर ज्म मरदेशोकी दी एथकूता है ! इसप्रकार रोकन्यवहार कथित 
गुणगुणीमे भेदाभेद नहि माने जांय तो परदेरभेदरहित जो युणगुणीमे कथंचिसकार मेद्‌ अ- 
मेद परमाथ दिखानेकेष्ि कृपाबन्त आचारथोने दिखाया दै सो मठे भकार जानना चाहिये- ` 


४० रायचन्दरजेनशाख्रमाखायाम्‌ 


अग व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय, इन चार मेदोसे स्था प्रकार द्रभ्य र 
गुणमे भेद दिखाते दै ! 
वबदेसा संखाणा संखा विसया य होति ते बह्गा। 
ते तेसिमणण्णत्ते अण्णत्ते चावि विज्क्॑ते ॥ ४द॥ 
संस्कृताया, 
उ्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवन्ति ते बहूकाः । 
ते तेषामनन्यस्वे अन्यते चापि विद्यन्ते ॥ ४६ ॥ 
पदाथे- तेषां ] उनदरव्य ओर गुणेोके [ते] जिनसे गुणगुणीमे भेद होता दै वे 
[ व्यपदेशाः] कथनके मेद ओर [ संस्थानानि ] आकारमेद [ संख्या] गणना [च] 
ओर [ विषयाः] जिनमें रहै एसे आधार भाव ये चार्‌ प्रकारके मेद [बहुकाः 
बहुत प्रकारके [भवन्ति] होते दै. ओर [ते] वे व्यपदेशादिक चार मकारके भेद 
[ अनन्यवे ] कथंचित्मकार अमेदमावमे [ च ] ओर [अन्यत्वे] कथचिल्कार भेद 
मवमे [अपि] मी [ विद्यन्ते] मव दै । 
भावाथ- ये चार पकारे व्यपदेशादिक भाव अभेदमें भी है ओर भेदम भी है। 
इनकी दो प्रकारकी विवक्षा है. जब एक दन्यकी अपेक्षा कथन किया जाय तब तो ये चार 
माव. अभेदकथनकी अपेक्षा के जते ह ओर जव उनेक द्रव्यकी अपेक्षा कृथन किया जाय 
तब ये ही प्यपदेश्चादिक चार भाव भेदकथनकी अपेक्षा कहे जते है । आगये ही दोनों 
भेद दृष्टान्तसे दिखाये जते दै । जैस किंसदी पुरुषकी गाय कहना, यह भेदम व्यपदेश दै. 
तसे दी व्रृक्षकी शाखा, दरव्यके गुण, यह अभेदमे व्यपदेरा जानना । ओर यह व्यपदेश 
षट्कारककी अपेक्षा भी है. सो दिखाया जाता है । जैसे को पुरुष फर्को अंकुसीकर धन- 
वन्तपुरुषके निमित्त बृ्षसे बाडीमे तोद है. यह भेदम म्यपदेश है । ओर मृत्तिका जसँ अपने 
घटमावको आपकर अपने निमित्त आपसे आपे करे है, तेसं ही आत्मा आपको अपनेद्रारा 
अपने निमित्त आत्मासे आपमे जनि दै. सो यदह अमेदमें व्यपदेश जानना । ओर्‌ जैसे बडे 
पुरुषकी गाय बडी दै, यह भेद संस्थान है तैसे ही बडे वृक्षकी बड़ी शाखा, मूर्तीक उ्व्यके 
ूर्तीक गुण यह अभेद संस्थान जानना । ओर जैसे किसी पुरुषकी दरशगेवें है. एेसे कहना 
सो भेदसंस्या दहे. तैस दी एक वृक्षकी दशशाखाये, एक द्रव्ये अनंतगुण, यह अभेद संख्या 
जाननी । जर जैसे मोकुल्मे गाय है, पेसा कहना यह मेद विषय है तैस दी वृक्षम शाखा- 
दरव्यम गुण यह अभेद विषय है । व्यपदेश संस्थान संख्या विषयं ये चार प्रकारके भेद 
द्रव्यगुणमं अमेदरूप. दिखाये जते टै, . अन्यद्रव्यसे भेदकर .. दिखाये जाते है । यंबपि 
द्व्यमुणमे व्यपदेशादिक करे जति द तथापि वस्तके. विचारसे नदय है । 


श्रीपञ्चा्तिकायसमयसारः । ¢१ 


आगे मेद अभेद कथनका स्वरूप प्रगटकर दिखाया जाता है-- 
णाणं धणं च कु्वदि धाणिणं जह णाणिणं च दुविधेदि । 
भण््णति तह पुधत्तं एयत्तं चावि तचण्डं ॥ ४७ ॥ 
सस्कृतछाया. 


ज्ञानं धनं च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां | 
भणंति तथा प्रथक्त्वमेकत्वं चापि तन्तवज्ञाः ।॥ ४७ ॥ 


पदाथे- [यथा ] जेस [धनं] द्रव्य सो [ धनिनं] पुरुषको धनवान [करोति | 
करता है अथात्‌ धन जुदा दै पुरुष जुदा दै परन्तु धनके संबन्धसे पुरुष धनी वा धनवान्‌ 
एेसा नाम पाता ह [च] ओर [ज्ञानं ] चैतन्यगुण जो है सो [ज्ञानिनं ] आत्मको ज्ञानी 
सा नाम कहलाता है. ज्ञान ओर आत्माको पदेद्चमेदरहित एकता दै । परन्तु गुणगुणीके 
कथनकी अपेक्षा ज्ञान गुण्के द्वारा आत्मा ज्ञानी, एेसा नाम॒धारण करता है [ तथा] 
तैसं दी [द्िविधाभ्यां ] इन दो प्रकारके भेदाभेद कथनद्वारा [ त्छङ्गा;] व्ुस्वरूपके 
जाननेवाठे पुरुष दै ते [ पृथक्त्वं ] ्रदेश्मेदकी पएथकतासे जो सनष है उसको 
परथक्त्व कहते है. [ च ] जर [अपि ] निश्वयसे [ एकत्वं ! प्रदेशोकी एकतासे संबंध 
है उसका नाम एकत्व है पेते दो मेदोको [ भणन्ति ] कहते दै । 


नावा ग्यवहार दो मकारका दहै. एक परथक्त ओर एक एकत. जहांपर भित्र 
द्रव्यो एकताका संध दिखाया जाय उसका नाम प्रथक्त्व व्यवहार कहा जाता दै. 
ओर एक वस्तुमें मेद॒ दिखाया जाय उसका नाम एकत व्यवहार कहा जाता है. सो 
ये दोनों प्रकारका संबन्ध धन धनी ज्ञान ज्ञानीमे व्यपदेश्ादिक चार प्रकारसे दिखाया 
जातादहै। धन जो है सो अपने नाम संस्थान संख्या ओर विषय इन चारों मेदोँसे 
जुदा है-ौर पुरुष अपने नाम संस्थान संख्या विषयरूप चार भेदोसे जुदा है । 
प्रन्तु धनके सम्बन्धसे पुरुष धनी कहराता है. इसीको प्रथक्त्व व्यवहार कहा जाता है । 
क्ञन ओर ज्ञानीमं एकता है परन्तु नाम संख्या संस्थान विषर्योसे ज्ञानका भेद किया 
जाता है । वस्तुस्वरूपको भटी मेति जाननेके कारण्र उस ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नाम 


पाता है. इसको एकत्व व्यवहार कहते टै! ये दो म्कारका सम्बन्धं समस दन्योमें 
चार्‌ प्रकारसे जानना । 


अग ज्ञान ओर ज्ञानीम सर्वथाप्रकार जो भेद ही माना जाय तो बडा दोष आता 
-हे, एेसा कथन करते है । 
णाणी णाणं च सदा अत्थंतरिद्‌ा दु अण्णमप्णस्त । 
दोहं अचेदणत्त पसजदि सम्म जिणावमदं ॥ ४८ ॥ 


४२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


संस्टछतछाया. 
ज्ञानी ज्ञानं च सदाथान्तरितेत्वन्योऽन्यस्य । 
दरयोर्चेतनत्वं प्रसजति सम्यग्‌ जिनावमतं ॥ ४८ ॥ 
पदाथे- | ज्ञानी ] आत्मा [च] ओर [ज्ञानं ] चैतन्यगुणका [सदा ] सदाकार 
[ अथौन्तस्ति ] स्वेथा प्रकारमेद होय [तु अन्योऽन्यस्य ] तो परस्पर [द्योः ] ज्ञानी 
ओर ज्ञानके [ अचेतनत्वं ] जडमाव [ प्रसजति ] होता है [ सम्यक्‌ ] यथाथमे यह्‌ 
[ जिनावमतं ] जिनेन्द्र भगवान्‌का कथन है । 
भावाथ- जेस अथिद्रव्यमे उष्णता गुण है. जो इस अभि ओर उप्णतागुणमें 
पृथक्ूता होती तो दैधनको जटा नहिं सक्ती थी. जो मथमसे दी उष्णगुण जुदा होता तो 
काटेसे जलवे ? ओर जो अथि जुदी होती तो उष्णगुण किसके जाश्रय रंह १ निराश्रय 
होकर वह भी जरनेकी क्रियासे रहित द्यो जाता. क्योकि गुणगुणी परस्पर जुदा होनेपर 
काये करनेको असमथ होते है । जो दोनोकी एकता होय तो जकानेकी क्रियाम समथ 
होय. उसीमरकार ज्ञानी ओर ज्ञान परस्पर जुदा होनेपर जाननेकी क्रियां असमर्थता होतीहै, 
जञानविना ज्ञानी केस जाने £ ओर ज्ञानीविना ज्ञान निराश्रय होता तो यह्‌ मी जाननश्प 
क्रियाम असमथ होता. ज्ञानी ओर ज्ञानके परस्पर जुदा होनेपर दोनों मचेतन होते दै । 
ओर जो कोई यहां यह कँ कि प्रथक्रूप दातसे कारनेपर पुरुष दी काटनदारा कदलाता 
दे. इसीप्रकार प्रथकुरूप ज्ञानकेद्वारा आतमाको जाननेहारा मानो तो इसमें क्या दोष दै 
ताका उत्तर-काटनेकी क्रियामे दांत बाह्य निमित्त दै. उपादान काटनेकी शक्ति पुरुषभे 
है जो पुरुषमे काटनेकी शक्तिन होती तो दांत कुछ कार्यकारी नदीं हेते-इसल्यि 
पुरूषका गुणमधान दै, उस अपने गुणसे पुरुषके एकता दै. इसी कारण ज्ञानी ओर ज्ञानक 
एक संबेधदै. पुरुष ओर दांतकासा संबंध नहीं रै. गुणगुणी वे दी काते है जिनके 
प्रदेलोकी एकता होय. ज्ञान ओर ज्ञानीमे संयोगसम्बन्ध नहीं है, तन्मयभाव है । 
आग ज्ञान ओर ज्ञानी सवेथापरकार भेद है. परन्तु मिकापकर एक है एेसी एक- 
ताको निषेध करते ईदै- 
ण हि सो सभवायादो अत्थ॑तरिदो इ णाणदो णाणी । 
अण्णाणीति च वयणं एगत्तप्पसाधगं होदि ॥ ४९॥ 
सस्कृतदछाया. 
न हि सः समवायादर्थान्तरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी । 
अज्ञानीति च वचनमेकत्वप्रसाधकं भवति ॥ ४९॥ | 
पदाथे-- सः] वह [हि] निश्वयसं [ज्ञानी ] चैतन्यस्वरूष आत्मा [ समवायात्‌ 
अपने मिरापसे [ज्ञानतः] ज्ञानगुणसे [ अथोन्तरितस्तु] भित्रस्वरूप तो [न ] नहीं है 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः २ 


क्योकि [अज्ञानी | आसा अ्ञानगुणसंयक्त है [इति वचनं ] यदं कथन [ एकत्वपसा- 
धकं ] गुणयुणी्मे एकताका साधनदारा [ भवति ] होता दहै । 

भावाथे-- ज्ञानी जौर ज्ञानगुणकी प्रदेशभेदरहित एकता दै ओर ज किये कि 
एकता नहीं है ज्ञानसंवंधसे ज्ञानी जुदा है-तो जव ज्ञान गुणका संबंध ज्ञानीके पू ही 
नहीं था, तव ज्ञानी अज्ञानी थाकि ज्ञानी जो कहोगे किज्ञानीथा तो ज्ञान गुणके 
कृथनका कुछ प्रयोजन नदीं, स्वरूपसे दी ज्ञानी था ओर जो कटोगे कि पिरे अज्ञानी था 
पीछेसे ज्ञानका संबंध होनेसे ज्ञानी हुवा है तो जव अज्ञानी थातो अज्ञान गुणके संब॑धसे 
अज्ञानी था फि अज्ञानगुणसे एकमेकं था? जो कहोगे किं-अज्ञानगुणके संबधसे दी 
अज्ञानी ही था तो वह अज्ञानी था. अज्ञानके सं्बधसे कुछ प्रयोजन नदीं हे. स्वमावसे दी ` 
अज्ञानी धपे है. इसकारण यह वात सिद्ध हुदै कि-ज्ञान गुणका जो प्रदेशभेदरहित 
ज्ञानीसे एकमाव माना जाय तो आत्माके अज्ञानगुणसे एकभाव होता सन्ता अज्ञानी पद 
थपता है-इसकारण ज्ञान ओर ज्ञानीम अनादिकी अनन्त एकता है । रेसी एकता दहै जो 
ज्ञानके अभावसे ज्ञानीका अभाव हो जाता दै--जर ज्ञानीके अभावसे जञानका अभाव 
टोता हे । ओर जो यों निं माना जाय तो आत्मा अज्ञानभावकी एकतासे अवदयमेव 
अज्ञानी होता हे ओर जो एेसा कटाः जाता हे किं अज्ञानकाः नाश करकं आत्मा ज्ञानी 
होता हे सो यह्‌ कथन क्म उपाधिसं्धसे व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । जैसे सूय मेष- 
पटर्द्रारा ञच्छादित इवा पमारहित कहा जाता है परन्तु सूयं अपने स्वभावसे उस 
भावत त्रिकार जुदा होता नादी. पटल्की उपाधिसे ममासे दीन अधिक कहा जाता है. 
तेसं दी यह आत्मा अनादि पुद्ररुडपाधिसम्बन्धसे अज्ञानी हवा प्रवते दै. परन्तु ` बह 
आत्मा अपने स्वाभाविक अखंड केवलज्ञान स्वभावे स्वर्यसे किसी कारमं भी जुदा 
नर्हि होता । कर्मकी उपाधिसे ज्ञानकी दीनता अधिकता. कटी जाती है. इसकारण 
निश्वय करकं ज्ञानीसे ज्ञानगुण जुदा नहीं है । कमेउपाधिके वरस अज्ञानी कदा जाता 
ह. केके घरनेसे ज्ञानी होता है. यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । 

अगे गुणगुणीमे एकमाव्के विना ओर किसीपरकारका संबेध नहीं दै एेसा कथन 
करते दै. 

समवत्ती समवाओ अपुधञ्भूदोय अज्खदसिद्धो य । 
तद्या दव्वगुणाणं अज्ञदा सितति णिदिहा ॥ ५० ॥ 
सस्छृतछाया, 
समवतित्वं समवायः अप्रथगभूतत्वमयुतसिद्धत्वं च । 
तस्माद्रव्यशुणानां अयुता सिद्धिरिति निष्टा ॥ ५० ॥ 
पदाथे--[ समवर्तत ] दव्य भर गु्ोके एक असित्वकर अनादि अनन्त धारा- 
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वादीषप जो प्रवृत्ति टै तिसका नाम॒ जिनमतमें [ समवायः] समवाय है । मावार्थ- 
संबध दो प्रकारके है एक सयोगसंबेध है ओर एक समवायसेवंध है-- जसं जीवपुद्लका 
संव॑ध है सो तो सयोगसंबन्ध है । ओरं समवायसम्बन्ध ॒वहां किये जर्हौँ किं अनेक 
भावोंका एक असित होय संकै. जसं गुणगुणीमे सम्बन्ध है । गु्णोके नाश होनेसे गुणीका 
नार ओर गुणीके नाश होनेसे गुणोका नाश होय । इसप्रकार अनेक भावोंका जहां 
सम्बन्ध होय उसीका नाम॒ समवायसम्बन्ध कटा जाता दै । [च अपृथग्भूत ] ओर 
वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध ॒प्रदेरमेद्रहित जानना । यदपि संज्ञा संख्या रक्षण 
मयोजनादिकसे गुणगुणीमे भेद है तथापि स्वरूपसे भेद नहीं है । जैस सुवणेके जर 
पीतादि गुणके समवायसम्बन्ध पदेरभेद नहीं है, इसीप्रकार गुणगुणीकी एकता ३ै। [च] 
ओर [ अयुतसिद्धत्वं ] वदी गुणगुणीका समवायसम्बन्ध मिरुकर नहिं हुवा दै अनादि 
सिद्ध एकटी दै [ तस्मात्‌] तिसकारणसे [द्रव्यगुणानां ] गुणगुणीमे वे समवाय . सम्बन्ध 
[ अयता सिद्धिः ] अनादिसिद्धि [इति ] इसप्रकार [ निर्ष्टा] भगवंत देवने दिखाया दै. 
ेसा युणगुणीविंषे समवायसम्बन्ध जानना । 
अगे दृष्टांतसदहित गुणगुणीकी एकताका कथन संक्षेपसे करते रै. 
वण्णरसगंधफासा परमाणुपरूविद्‌ा विसेसा टि । 
द्व्वादो य अणण्णा अण्णत्तपगासगा होंति ॥ ५१॥ 
दंसणणाणांणि तदा जीवणिकव्डाणि णण्णभ्रूदाणि । 
ववदेसदो पुधत्तं कुव्वंति ष्टि णो समावादो ॥ ५२ ॥ 
सस्टतछाया. 
वणेरसगन्धस्प्चोः परमाणुप्ररूपिता विशेषा हि । 
द्रव्यतश्च अनन्याः अन्यत्वप्रकाद्यका भवन्ति ॥ ५१॥ 
दरोनज्ञाने तथा जीवनिबद्धे अनन्यमूते । 
ज्यपदेशतः प्रथक्त्वं कुरुते हि नो खमावात्‌ ॥ ५२ ॥ 
थ ८ नेश्चयसे प परमाण वोम न 4 
पदाथे-[ हि] [ परूपिताः] परमाणुवोमे कहे जे [ वणेरस्गं- 
धस्पशचौः] वणरसगंधस्यरं देसे चार ॒[ विशेषाः] गुणोपि [द्रव्यतः अनन्याः] पुद्रर- 
द्रव्यसे प्रथक्‌ नहीं दै.-मावार्थ-निश्वय नयकी अवेक्षा वणं रस गन्ध स्पद ये चार गुण 
समवायसंधसे पुद्रर्द्रन्यसे जुदे नहीं है [च] ओर ये दी चारो वणीदिकगुण [अन्य 
स्वभकाश्चकाः भवन्ति ] व्यवहारकी अपेक्षा पुद्ररद्रव्यसे प्रथकताको भी प्रगट करता दै । 
भावाथे--यद्यपि ये वणोदिक गुण निश्चयकरके पुद्रलसे एक है तथापि--व्यवहारनयकी 
अपेक्षा संज्ञा मेदकर भेद भी कहा जाता है. प्देशमेदसे भेद नहीं है । [तथा] ओर 
जसे पुद्रद्रग्यसे बणोदिक रुण अभिन्न रै. तैसं ही निश्चय नयसे [ जीवनिबदे] जीव 
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समवायसम्बन्धक्यि [ दशेननाने ] ददन ज्ञान असाधारण गुण भी [ अनन्यभूते ] जुदे 
नहीं है [ व्यपदेशः] संज्ञादि भेदके कथनसे आचाय आत्मा ओर ज्ञानदशेनमें [ पृथक्त्वं ¡ 
मेदमावको [रुते ] करते दै. तथापि [दि] निश्वयसे [ स्वभावात्‌ ] निजस्वरूपसे [नो ] 
भेद संभवता नदीं है । भगवन्तका मत॒ अनेकान्त है. दोय नयसे सधताहै. इस 
कारण निश्चय व्यवहारसे भेद अभेद गुणगुणीकास्वरूप परमागमसे षिद्ेषरूप जानना । 
यह्‌ चारपरकार दशेनोपयोग॒ आटमकार ज्ञानोपयोग डुद्धअश्चुद्ध मेद॒ कथनसे सामान्य- 
स्वरूप पूर्वोक्त रकारसे जानना. यह्‌ उपयोग गुणका व्याख्यान पूणे इवा । 

आगे क्तैत्वका अधिकार कहते दै. जिसमँसे जीव निश्चयनयसे परभावनका कतती 
नहीं दै, अपने स्वभाकके ही कती होते दै । वे ही जीव अपने परिणामोँको करते हये 
अनादि अनन्त है कि सादिसान्त है अथवा सादिनन्त है £ ओर एेसे अपने मावोँको 
परिणमते ह कि नहीं परिण्मगे 2 एेसी आद्यैका होनेपर आचाय समाधान करते दै । 

जीवा अणाइणिदहिणा संता णता य जीवमावादो । 
सञ्मावदो अणंता प॑चर्गगुणप्पधाणा य ॥ ५३ ॥ 
सस्छरृतछाया. 
जीवाः अनादिनिधनाः सान्ता अनन्त जीवभावात्‌ । 
सद्धावतोऽनन्ताः पच्चा्मगुणम्रधाना च ॥ ५३ ॥ 

पदाथ-[ जीवाः] आत्मद्रव्य जे दै ते [ अनादिनिधनाः ] सदजशुद्धचेतन पारि. 
णामिक भावोँसे अनादि अनन्त है. स्वाभाविक भावकी अपेक्षा जीव तीनों कारमं 
दकोत्कीण अविनाशी [च] ओर वे दी जीव [सान्ताः] सादि सान्तभी द ओर 
[ अनन्ताः] सादि अनन्त भी दै जोदयिक ओर क्षायोपरामिक भावोँसे सादिसान्त दै 
क्योकि [जीवभावात्‌ ] जीवके कमंजनित भाव होनेसे ओदयिक ओर क्षायोपञमिकभाव 
कर्मजनित रै. क्म वन्धे भीदै ओर निरे मीहे तातं कमं आदिञंतख्यिहये दै. उन 
कर्मजनित भर्वोकी अपेक्षा जीव सादिसान्त जान ठेना. जरवेदही जीव क्षायिक 
भार्वोकी अपेक्षा सादि अनन्त दै स्योकिं कमेके--क्षयसे क्षायिक भाव उत्पन्न होते दै 
इस कारण सादि दै. आगे अनन्तकारुपयैत रगे. इस कारण अनन्त रै. रसा क्षायिक 
माव सादि अनन्त है. सो क्षायिकमाव जेस शुद्ध सिद्धका भाव अविनाशी निश्चरूप 
है, तेसा अनन्तकारता रगा [ सद्धावतः } सत्तास्वरूपसे जीवद्रव्य [ अनन्ताः ] अनन्त 
है. मव्य अभन्यके भेदसे जीवराशि अनन्त ३. अमव्य जीव अनन्त रै. उनसे अनन्तगुणा 
अधिक मन्यराश्ि है । 

जो कोई यहां प्र्र केरे कि आत्मा तो अनादि अनन्त साहजीक चेतन्यभाबोँसे संयुक्त 
हे, उसके सादिसान्त सादिअनन्त भाव कैसे हयो सक्ते दै ? इसका उत्तर- 
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अनादि कर्मसम्बन्धसे यह आत्मा अशुदधभावसे परिणमे दै, इस कारण सादिसान्त 
सादिजनन्तमाव होता दै. जैस कीचसे मिला हुवा जरु अशुद्ध होतादै. उस कीचके 
मिकाप होने न होनेकर शुदअ्ुद्ध ज कहा जाता दै. तैस दी इस आत्मके कमे सम्बन्ध 
होने न होनेके कारण सादिसान्त सादिञनन्त भाव कहे जते दै [च] ओर [पथ्चाम्र 
गणयधानाः] जदयिक, ओपसमिक, क्षायोपरामिकः क्षायिक, ओर पारिणामिक इन पांच 
मावोंकी प्रधानताल्यि प्रवर्त है । 

आगे जीवक पांच मासे यद्यपि सादिसान्त अनादि अनन्त भाव दै तथापि द्रव्या- 
धिक पयीया्थिक नयसे विरोध नहीं है एसा कथन करते दै । 

एवं सदो विणासो असदो जीवस्स दोह उप्पादो । 
इदि जिणरेदिं भणिदं अप्णोप्ण विरुढमविरुडः ॥ ५४ ॥ 
संस्कृताया, 
एवं सतो विनारोऽसतो जीवस्य मवद्युत्पादः । 
हृति जिनबेरेभणितमन्योऽन्यविरद्रमविरुद्धम्‌ ।( ५४ ॥ 

पदाथ एवं ] इस पूर्यक्त प्रकारके भावो परिणये जो जीव है उनके जब 
उत्पादव्ययकी अपेक्षा कीजे तब [ सतः] विच्यमान जो मनुप्यादिकपयौय उसका तो 
[ विनाशः] विनाश दोना ओर [असतः] अविद्यमान [ जीवस्य ] जीवका [ उत्पादः] 
देवादिकप्यायकी उत्पत्ति [ भवति] दोती है [इति निनवरे; ] इस प्रकार जिनेन्द्र भगवा- 
नकेद्वारा [ अन्योऽन्यविरुद्ं ] यपि. परस्परविरुद्ध दै तथापि [ अविरुद्धं ] विरोधरहित 
[ भणितं ] कटा गया दै । 

भावाथ--मगवानके मतम दो नय दहै. एक द्रव्यार्थिक नय-दूसरा परयीयाथिक 
नय हे । द्रव्याथिक नयसे वस्तुका न तो उत्पाद दै. ओर न नाश है । जर पयीयार्थिक 
नयसे नाद भी है ओर उत्पाद मी रै । जेस कि जर नित्य अनि्यस्वरूप है. द्व्यकी 
अपेक्षा तो जर नित्य है-ओर कष्छोलोकी अपेक्षा उपजना विनरना होनेके कारण अनित्य 
हे. इसी प्रकार द्रव्य निल्यअनिलयत्वरूप कथचित्कारसे जान ङेना । 

आगे जीवके उत्पादग्ययका कारण कम॑उपाधि दिखाते दै । 


णेरहयतिरियमणुजा देवा इदि णामरसंज्ञदा पयडी । 
कुव्वंति सदो णासं असदो नावस्स उप्पादं ॥ ५५ ॥ 
संस्कृतछाया. | 
नारकतियंख्नुष्या देवा इति नामसंयुताः प्रकृतयः । 
` छवैन्ति सतो नारामसतो भावस्योस्पादं ॥ ५५ ॥ 
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पदाथे-[ नारकति्ङ्मनुष्याः देवाः ] नरक तिर्यञ्च मनुप्य देव [इति नामसं- 
युताः ] इन नामोकर संयुक्त [ प्रकृतयः] नामकमंसम्बन्धिनी प्रकृतियं [ सतः] वि्मानप- 
योयकरे [ नाह ] विनाशक [ ङुवन्ति ] करतीं ह । ओर [ असतः] अविद्यमान [भावस्य ] 
पयायकी [ उत्पादः ] उत्त्तिको [ ङवेन्ति ] करतीं दै । 

 भावाथे- जसं समुद्र अपने जलसमूहसे उसादव्ययभवखाको प्राप्त नहिं होता 

अपने स्वशूपसे खिर रहै परन्तु चारौ दही दिद्चावोंकी पवन नेसे कष्टोरोंका उत्पादव्यय 
होता रहता दै. तैसे दी जीवद्रव्य अपने आत्मीकस्वभावोसे उपजता विनरता नदीं दै 
सदा टंकोत्कीणे है. परन्तु उस ही जीवके अनादि कर्मोपाधिके वहसे चारगति नामकम 
उदय उत्पादम्ययदश्चाको करता हं । 

आगे जीवके पांच भावोका वणन करते दै । 

उदयेण उवसमेण य खयेण दुहि भिस्सिदेदि परिणामे । 
त्ता ते जीवगुणा बहश य अत्थेसयु विच्कण्णा ॥ ५६ ॥ 
संस्छृतछाया. 
उदयेनोपरामेन च क्षयेण च द्वाभ्यां मिथिताभ्यां परिणामेन । 
युक्तासे जीबगुणा बहुषु चार्थेषु विस्तीण्णोः ।। ५६ ॥ 

पदाथ- [ये] जो भाव [ उदयेन ] कर्मके उदयकर [च] ओर [उपश्चमेन ] कमेकि 
उपम दहोनेकर [च ] तथा [क्षयेण ] कर्मके क्षयकर [ द्राभ्यां मिभिताभ्यां | उपशम 
जर क्षय इन दोनों जातिके मिरेहुये कमेपरिणामोकर [च] ओर [प्रिणामेन] 
आत्मीक निजमाबोकर [ युक्ताः] संयुक्त द [ते] वे माव [जीवगुणाः ] जीवके सामान्य- 
तासे . पांच भाव जानने । कैसे है वे भाव £ [बहुषु अर्थेषु] नानाप्रकारके भेदोमें 
[ विस्तीणः] विसारस्ि हुये दै । 

भावाथ सिद्धान्तमे जीवके पांच माव कदे दै. ओदयिक १ ओपरमिक २ 
क्षायिक ३ क्षायोपशमिक £ ओर पारिणामिक ५ । जो शुभाशुभम केके उद्यसे जीवके 
भाव होय उनको ओद्यिकमाव कहते दहै । ओर कर्मोके उपशमसे जीवके जो जो 
भाव होते है उनको ओपरमिकमाव कहते है. जेस कीचके नीचै वेठनेसे जरु निर्मक 
होता है उसी प्रकार कर्मेकि उपशम होनेसे ओपशचमिक भाव होते द । जर जो भाककर्मके 
उदयं अनुदयकर होय ते क्षायोप्चमिक भाव कटाते है । ओर जो सवेथा यकार कर्मौकि 
क्षय 'होनेसे भाव होते है उनको क्षायिक माव कहते हैँ । जिनकरके जीव अस्तित्वरूप 
है सो पारिणामिक माव होते | ये पच भाव जीवके. होते दै । इनमे माव 
करमौपधिके निमित्तसे होते दै. एक पारिणामिक भाव कर्मोपाधिरहित स्वामाविक भाव है । 
कर्मोपाधिके भेदसे ओर स्वरूपके भेद होनेसे ये ही पांच भाव नानाप्रकारकफे होते है । 


४८ रायचन्द्रजेनलाखमाटायाम्‌ 


ओदयिक ओपरमिक ओर क्षायोपश्षमिक ये तीन भाव कमेजनित दहै क्योकि कर्मके 
उदयसे उपद्चमसे ओर क्षयोपद्यमसे होते है. इस कारण कमेजनित कहे जाते दै | 
यद्यपि क्षायिक भाव शद्ध है अविनारी है तथापि कर्मके नाश होनेसे होते है, इस कारण 
इनको भी कर्मजनित कहते है । ओर पारिणामिक भाव कमेजनित नहीं दहै. क्योकि 
वे शुद्ध पारिणामिक भाव जीवके स्वभाव दी है. इसकारण कर्मजनित नहीं रै । जर 
इन पारिणामिकोके भेद मव्यत्व अभव्य दो भाव दै, बे भी क्म जनित नदीं है । यपि 
कर्मकी अपेक्षा भव्य अभव्य स्वभाव जाने जति है. जिसके कर्मका नार होना है, सो भव्य 
कहा जाता है. जिसके कर्मका नाश्च नहि होना है सो अभव्य कटा जाता है. तथापि कर्मसे 
उपजे नहि कहे जा सक्ते ! क्योकि कोई भव्य अभव्य कमे नहीं है. इस कारण कर्मजनित 
नहीं । भवसितिके उपरि जैसा कुछ केवढ ज्ञानम प्रतिभास रहा है, जिस जीवका जैसा 
खमभाव है तेसा ही होता है, इस कारण मन्य अमव्य स्वभाव भवयितिकि उपरि है. कर्म- 
जनित नहीं है । ये तीन प्रकारके पारिणामिक माव स्वभावजनित है । 


आगे इन ओदयिकादि पांच भावोका कत्त जीवको दिखाते द । 


कस्म वेदयभमाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं । 
सो तेण तस्स कन्ता हवदित्ति य सास्णे पटिदं ॥ ५७॥ 
संस्करृतछाया, 
कमे वेदयमानो जीवो भावं करोति यादराकं । 
स तेन तस्य कत्तं भवतीति च रासने पठितं ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ- | कर्म वेदयमानः ] उदय अवखाको पराप्त हुये द्रव्यकर्मको सनुभवकत्तौ 
[ जीवः] आत्मा [ यादृशषकं भावं ] जैसा अपने परिणामको [करोति] करता ह [सः] 
वह आत्मा [ तस्य] तिस परिणामका [ तेन ] उसकारणकर [ कती ] करनेहारा [ भवति] 
होता है [ इति] इसप्रकार कथन [शासने ] जिनेन्द्रभगवानके मतम [ पठितं ] तत्त्वे 
जाननेवारे पुरुषोनि कदा दै । 


भावाथ--हस संसारी जीवके अनादिसम्बन्ध प्रव्यकर्मैका सम्बन्धं है. उस द्रन्यक- 
अका व्यवहारनयकर भोक्ता है. जब जिस ॒द्व्यकर्मको मोगता हे, तब उस दी द्रव्यकर्मका 
निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिद्धिकारख्प परिणाम होतेह. सो परिणाम जीवकी 
करतूत है. इसकारण कर्मका कतौ आत्मा कहा जाता है. इससे यह बात सिद्ध हुई कि 
जिन मावोँसे आत्मा परिणमता है. उन भावोंका अवद्य कत्त जानना. कती कर्म करिया 
इन तीन प्रकारसे कवैत्रकी सिद्धि होती है. ओ परिणमे सो तो कत्ती, जो परिणाम सो 
कर्म, ओर जो करतूत सो क्रिया कही जाती है । 


श्रीषञ्चासिकायसमयसारः । ९, 


आगे द्रव्यकमेका निमित्तपाकर जोदयिकादि भावोका कत्त आत्मा है यह कथन्‌ 
किया जाता हे । 
कस्मेण विणा उदयं जीवस्स ण विज्ज्दे उवसमं वा। 
खडइयं खोवसमियं तह्या भावं तु कम्मकदं ॥ ५८ ॥ 
सस्क्रतदछया, 
कमेणा विनोदयो जीवस्य न विद्यत उपमो वा । 
क्षायिक क्षायोपदामिकसतस्माद्वावस्तु कर्मतः ॥ ५८ ॥ 
पदाथ- कृमेणा विना ] द्रव्यकमेके विना [ जीवस्य ] आसके [ उदयः ] रागादि 
विभावोंका उदय [वा] अथवा [उपमः] दव्यकमेक्रे विना उपदम भाव भी [नं 
विद्यते नहीं दै जो द्रव्यकमं दही नर्हि होय तो उपशमता किसकी होय? ओर ौप्‌- 
राभिकभाव कटांसे होय [वा क्षायिकः] अथवा क्षायिकमाव भी द्रव्यकमेके विना 
नहिं होय. जो द्रव्यकमे दही नहिहोयतो क्षय किंसका होय तथा क्षायकमाव भी 
कहास दोय £ [वा] अथवा [क्षायोपर्मिकः] दन्यकमेके विना क्षायोप्चमिक भाव भी 
नहिं होते. क्योकि जो द्रव्यकमं ही नहीं है तो क्षायोपरमदश्ा किसकी होय? अर 
्षायोपशमिकं भाव कासे होय £ [ तस्मात्‌] तिस कारणस [ भावः तु ] ये चार प्रकारक 
जीवके भाव रै सो [क्मेकरतः] कमेने दी किर । 
भावाथ जोदयिक, ओपरामिक क्षायिक क्षायोपशमिक ये चारों टी भाव कर्मजनित 
जानने, कर्मके निमित्तविना होते नहीं है । इस कारण आत्मके खाभाविक भाव जानने । 
यद्यपि हन चारों दी मोका मावकर्मकी अपेक्षा आत्मा कत्त है. तथापि व्यवहार नयसे 
द्रव्यकर्म इनका कत्त रै. क्योकि उदय उपरम क्षयोपदयम आर क्षय ये चारों दी अवस्थाय 
दव्यकमैकी दै. द्रन्यकम अपनी शक्तिसे इन चारो अवम्थावोंको परिणमता है. इन चारों 
अवस्था्वोका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता ह. इस कारण व्यवहार नयसे इन चारों 
भारवोका कत्त द्रव्यफमे जानना निश्चय नयसे आत्मा कत्तं जानना । 
जगे सैथा प्रकारसे जो जीवमावोका कत्त द्रव्यकमं कटा जाय तो दूषण है एेसा 
कथन किया जाता दै । 
भावो जदि कम्मकदो अन्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता । 
ण कुणदि अत्ता किचि वि खत्ता अण्णं सगं भावं ॥ ५९ ॥ 
संस्कृतछया. 
भावो यदि क्मररतः आत्मा कमणो भवति कथं कत्तौ । 
न्‌ करोलयास्मा किंचिदपि मुक्त्वान्यत्‌ खकं मां ॥ ५९ ॥ 
पदा्थे- [यदि] जो सवथा प्रकार [भावः] भावकम [कभेकृतः] दम्य 


५० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


द्रा किया होय तो [ आत्मा ] जीव [ कर्मणः ] भावकर्मका [ कर्थं ] केस [ कत्त ] 
करनेहारा [ भवति ¡ होता दै । मावाथ-जो स्वैथा द्रव्यकरमेको ओदयिकादि मावोका 
कत्ता कहा जाय तो आत्मा अकर्ता होकर - संसारका अभाव होय ओर जो कहा जाय 
कि आतमा द्रव्यकमैका कती है. इस कारण संसारका अमाव नहीं है तो द्रव्यकम पुद्ररका 
परिणाम है. उसको आत्मा कैर कैरेगा £ क्योकि [ आत्मा ] जीवद्रन्यजो हैसो 
[ सखकं भावं ] भपने भावकमको [ मुक्त्वा ] छोडकर [ अन्यत्‌ ] अन्य [ किर्चित्‌ अपि] 
कु भी परद्रग्यसं्बधी भावको [ न करोति ] नहिं करता दे । 

मावाथे-- सिद्धान्ते कायैकी उत्पत्तिकलियि दो कारण कहे दै । एक “उपादान 
जीर एक “निमित्तः । द्रव्यकी शक्तिका नाम उपादान दै. सहकारी कारणक्रा नाम निमित्त 
दे! जेस घरकायैकी उत्पत्तिकेलियि मृ्तिकाकी शक्ति तो उपादान कारण है ओर कुभकार 
दंडचक्रादि निमित्त कारण हैँ । इससे निश्चय करके मृत्तिका ( मद्री ) घरकायेकी कत्तो है. 
व्यवहारसे कुंमकार कत्त हे. क्योकि निश्चय करके तो कुंमकार अपने चेतनमयी धटाकार 
प्रिणामोका दी कत्ती हे. व्यवहारसे घट कुंभकारके परिणामोका कत्त है. जहां उपादानकारण 
हे, तहां निश्चय नय है ओर जहां निमित्तकारण है वहां व्यवहार नय है । ओरजो यों कहा 
ज्ञाय कि चेतनात्मक षटाकार परिणामोंका कत्ती सवैथा प्रकार निश्चय नयकर धट दही 
है कंमकार नहीं है तो भचेतन घट चेतनात्मक . घटाकार परिणामोका कत्त कैसे होय 
चेतन्यद्रव्य अचेतन परिणामा क्तो ` होय अचेतनद्रव्य॒चैतन्यपरिणामोका कत्तौ नहि 
होता । तेस दी आत्मा ओर कर्मोमि उपादान निमित्तका कथन जानना । इस कारण 
रिप्यने जो यह अ््कियाथाकि जो सवेथा -म्रकार द्रव्यकमं ही मावकर्मौका कतत 
माना जाय तो आत्मा अकक्ती हो जाय. द्रव्यकर्मको करनेकेख्यि फिर निमित्त कौन 
होगा £ इस कारण आत्मके भावकर्मोका निमित्त पाकर द्रव्यकमं होता है. द्रव्यकभेसे 
संसार होता दै. आत्मा द्रव्यकर्मका कत्त नहीं हे, क्योकि जपने मावकरमके विना जर 
परिणामोका कत्तं आत्मा कदापि नर्हि होता । | 

आगे सिष्यके इस म्रश्चका उत्तर कहा जाता दै । 

भावो कस्मणिमित्तौ कम्मं पुण भावकारणं हयदि । 
णद तेसि खढ्धु कत्ताण विणा शरदा ठु कन्तारं ॥ ६०॥ 
खस्क्रतदलछया, | 
भावः कमेनिमित्तः कर्म पुनभौवकारणं भवति । 
न तु तेषां खट कन्तो न विना भूतास्तु क्तीरं ॥ ६० ॥ 

पदाथे--[ भावः] भदयिकादि भाव [ कर्मनिमित्तः] कर्मके निमित्तपाकर होते 

ह [पुनः] किर [कमे] ज्ञानावरणादिक , दरव्यकम जो ह सो [भावकारणं } जौदयि- 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः | ५५१ 


कादि भावकमाका निमित्त [ भवति ] होता दै । [तु ] ओर [तेषां } तिन द्रव्यकर्म भावकर्मोका 
[ख्धं] निश्चय करकं [कत्ता न ] आपसे द्रव्य कत्ता नहीं दै. न पुद्रर मावकर्मका 
कतौ है ओर न जीव द्व्यकर्मका कत्तीहै [तु] अर वे द्रव्यकर्म भावकम 
[कत्तारं विना] कत्तके विना [नैव] निय करके नदीं [ भूताः] हये दै अथोत्‌ 
वे द्रव्यमावकमे कत्त विना मी नहीं हुये । 
भावाथे- निश्वय नयसे जीवद्रव्य जपने चिदात्मक मावकर्मोक्ा कत्त है-जर 
पुद्ररद्रव्य भी निश्चयकरके अपने द्रव्यकमेका कत्तो दै. व्यवहारनयकी अपेक्षा जीव द्रव्यकमेके 
विमाव मावके कत्त दै । ओर द्रव्यकर्म जीवके विभावमावोके कत्त है. इस 
प्रकार उपादान निमित्त कारणके भेदसे जीवकमका कतृ निश्चयं व्यवहार नयोकर आगम 
प्माणसे जान ठेना । हिप्यने जो पूवे गाथाम प्रच किया था गुरने इसप्रकार उसका 
समाधान किया है । 
आगे फिर भी दृढ कथनके निमित्त आगमप्रमाण दिखाते दँ किं निश्चयकरकै जीवद्रव्य 
अपने भावकर्मोका ही कत्त दै पुद्रर्कर्मोका कत्त नहीं हे । 
कव्व सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस्स सा वस्स। 
ण हि पोरगकम्माणं इदि जिणवयणं स्ुणेयव्वं ॥ ६१ ॥ 
सस्करुत्छाया. 
कुषन्‌ खकं खभावं आत्मा कन्त खकस्य भावस । 
न हि पुद्रखकर्मणामिति जिनवचनं ज्ञातव्यम्‌ ।! ६१ ॥ 
 पदाथे-[ खकं ] जत्मीक [खभावं ] परिणामको [ इबैन्‌ ] करता हुवा [ आत्मा] 
जीवद्रन्य [ खकस्य ] अपने [भावस्य] परिणामोका [कत्त ] करनहारा होता है । 
[ णुद्खकर्मणां ] पुदर्मयी द्रवयकर्मोका कत्त [हि ] निश्चय करे [न] नदीं दे [इति] 
हस प्रकार [ जिनवचनं ] जिनेन्द्रमगवानक्री वाणी [ ज्ञातव्यं | जाननी । 
भावाथे-- त्मा निश्चयकरके अपने भावोँका कत्त है परद्रव्यका कत्त नदी है । 
अगिं निश्चयनयसे उपादानकारणकी अपेक्षा कमे अपने स्वरूपका कत्तो दै. एेसा कथन 
क्रते ह । 
कम्मं पि सगं कुब्वदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणं । 
जीवो वि य तारित कम्मसहाविण भावेण ॥ ६२॥ 
सस्कुतदछाया, 
कमीपि खक करोति खेन सखभावेन सम्यगात्मानं । 
जीवोऽपि च ताददकः कमेखभावेन भावेन । ६२ ॥ 
पदा्थ- [कम ] कर्मरूप परिणये पुदरलस्कन्ध [अपि ] निश्चयसे [खेन खमावरेन । 
अपने स्वभावसे [ सम्यङ्‌ ] यथाथ जेसेका तेसा [ खक ] अपने [ आसान | स्वरूपको 
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[ करोति] करता है [च] फिर [ जीदःअपि ] जीव पदाथ भी [ कमेखभावेन ] कमैरूप 
[ भावेन] भवेसि [ तारकः ] जैस द्रव्यकम आप अपने स्वरूपकेद्वारा अपना दी कत्तौ है 
तेसे दी आप अपने स्वरूपद्रारा आपको करता है 1 

भावा्थ--जीव अर पुद्रर्मै अभेद षट्कारक दै सो विशेषताकर दिखाये जति 
है. कर्मयोग्य पुद्ररस्कंधको करता है इस कारण पूद्रखद्रम्य कत्तौ है । ज्ञानावरणादि परिणामं 
कर्मको करते ह इसकारण पुद्ररुद्रव्य कमकारक भी हे । कमभाव परिणमनको समथ एसी 
अपनी स्वशक्तिसे परिणमता है इस कारण वही पुद्ररु्रव्य करणकारक भी है । ओर अप- 
ना स्वप आपको ही देता हे इसल्यि सम्प्रदान दै । आपसे आपको करता है इस प्रकार 
आप ही अपादान कारक है । अपने ही आधार अपने परिणामको करता है इस कारण आप- 
ही अधिकरण कारक है । इसप्रकार पुद्रदरम्य आप षट्कारकरूप परिणमता है 
अन्य द्रव्यके कर्वृत्वको निश्चयकरकँ नहीं चाहता दै । इसप्रकार जीवद्रव्य भी अपने 
जदयिकादि मावोंसे षट्कारकरूप होकर परिणमता है जोर अन्यद्रव्यके कवत्वको नह 
चाहता है. इसकारण यह्‌ बात सिद्ध इई किं न तो जीव कमका कत्तौ है ओर न कमं 
जीवका कत्त हे । 

आग कर्म जर जीवोका अन्य कोर कत्ती हे ओर इनको अन्य जीवद्रव्यं फर देता 
है. एेसा जो दूषण है उसकेल्ियि शिष्य प्रश्न करता है । 

कस्स कम्भ कठ्वदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पार्णं। 
किध तस्स फटं सुंजदि अप्पा कम्मं च देदि फलं ॥ ६३ ॥ 
सरस्क्रतदछाया 
कमं कम करोति यदि स आस्मा करोयात्मानं । 
क्थ तस्य फट अुङ्ख जल्सा क्म च ददाति फंड || ६३ ॥ 

पदाथ- यदि] जो [कमं] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका कर्मसमूह जो दैसो 
[ कर्म ] जपने परिणामको [करोति] करता रै ओर जो [सः] वह संसारी [आसा] 
जीवद्रन्य [आत्मानं ] अपने स्वखूपको [करोति ] करता दै [ तद्‌ ] तथ [ तस्य ] उस कर्मका 
[ फर ] उदय अवखाको प्राप इवा नो फक तिसको [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ कथं ] किंस 
प्रकार [ युद्धे] भोगता हे £ [च] ओर [कप्‌ ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका कम [ फलं | 
अपने विपाकको [कथं ] कैसे [ददाति] देता है । 

भावाथे- जो कमे जपने कमं स्वरूपका कत्त है ओर आत्मा अपने स्वरूपका 
क्ती है तो आत्मा जडस्वरूप कर्मको कैर मोगवैगा £ ओर कर्म चैतन्यस्वरूप आत्माको 
फल कैसे देगा  निश्वयनयकी अपेक्षा किसीप्रकार न तो कोई कर्म॑ भोगता है ओरन 
कोई क्तव है, एेसा शिष्यने मन्न किया तिसका गुरु समाधान करते दहै कि-आप ही जब 
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आत्मा रागी द्वेषी होकर अनादि अवि्यासे परिणमता दै, तब परदरव्यसंबन्धी सुख दुःख 
मान केता है ओर कम फल देता है एेसा कहते है । 
आगे शिष्ये जो यह प्रश्च किया है उसका विशेष कथन किया जाता है सो पिरे 
यह्‌ कहते है किं कर्मयोग्य पुद्धर समस्त रोके भरपूर होकर तिष्ठे ह्ये दै । 
आगाढठगाहणिचिदो पोगगलकायेहिं सव्वदो लोगो । 
सुहमेदहिं वाद्रेहिं य णंताणंतेहिं विचिहेदहि ॥ ६४ ॥ 
संस्कृतछाया, 
अवगाढगाढनिचितः पुद्रककायेः स्वतो कोकः । 
सुष्मैवौदरैश्चानन्तानन्तेर्षिविधैः ।। ६४ ॥ 
पदाथे- | लोकः] समसत त्रेरोक्य [ स्वेतः] सव॒ जगद [पुद्रटकायैः  पुदरल- 
स्कन्धोके द्वारा [अवगाढगाठनिचितः] अतिशय भरपूर गाढा भराहुवा दै । जैसे 
कञज्जरकी कज्र्दानी अंजनसे भरी होती है उसी प्रकार सवत्र पुद्रलोसे रेक भरपूर 
तिष्ठता दै. कैसे दै पृदक ? [ शृक्षमैः] अतिशय सूक्षम दै [च] तथा [ वादरैः ] अतिश्चय 
बादर है । फिर कैसे है पुद्रर ? [ अनन्तानन्तेः] अपरिमाणसंख्या खियहुये दै । फिर 
कैसे दै पुद्रर 2 [ हि विवि] निश्चय करके कम परमाणु स्कंथ आदि अनेक पकारके दै । 
आगे कहते ह कि अन्यसे कर्मकी उत्पत्ति नदीं है जब रागादि भावोँसे आत्मा परिण- 
मता है तब पुद्ररुका बन्ध होता है 
अन्ता कुणदि सहाव तत्थगदा पोग्गखा सभावे । 
गच्छंति कम्ममावं अण्णोण्णागाहमवगाडा ॥ ६५ ॥ 
खरस्करुतखया, 
आत्मा करोति खभावं त्राताः पुराः खभावैः । 
गच्छन्ति कम॑भावमन्योन्यावगाहावगाढाः ।। ६५ ॥ 
पदाथे-[ आत्मा ] जीव [ खभावं ] अञयुद्ध रागादि विमाव परिणामोको [करोति] 
करता दै [ तत्रगताः पुद्रलाः] जहां जीवद्रन्य तिष्ठता दै तहां वभेणारूप पुद्रर तिष्ठत 
है ते [खमपरैः] अपने परिणामोके दवारा [कमभाव ] ज्ञानावरणादि अष्टकमेरूप भावको 
[ गच्छन्ति ] म्राप्त होते दै । कैसे दै वे पुद्रर  [ अन्योन्यावगाहावगाढाः ] परस्पर एक 
त्र अवगाहना करके अतिदय गहे भर रदे दै । | 
नावार्भ- यह आत्मा संसार अवसाम अनादि कासे केकर परद्व्यके सम्बन्धसे 
अद्ध चेतनात्मक मार्वोसे परिणमत दै. वही मात्मा जव मोहरागदरेषरूम अपने विभाव 
म्वोसि परिणता है, तव इन मा्वोंका निमित्त पाकर पुद्रर अपनी दी उपादान शक्तिसे 
सष्टपरकार क्ममावोसे परिणमता दै-तत्पश्चात्‌ जीवक प्रदेशोमं परस्पर एक क्षेत्रानगाह- 
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नार्य वंधते है. इससे यह वात सिद्ध हु कि पूवैबन्धेहुये द्रव्यकमोका निमित्त पाकर 
जीव अपनी अश्द्ध चेतन्यशाक्तिकेद्वारा रागादि मावोका कत्त होता दै तब पुदररुद्रव्य रागादि 
भावोका निमित्त पाकर अपनी शक्तिसे अष्टपरकार कमेका कत्ता होता दै । परद्रव्ये 
निमित्त नैमित्तिकं माव ई उपादान अपने आपसे द । 
अगे कर्मोकी विचित्रताके उपादानकारणसे जन्यद्रव्य कत्त नहीं हे पु्ररुही है एेसां 
कथन करते दै । 
जह पुग्गख्दव्वाणं बहुप्पथारेहिं ख॑धणिव्वत्ति । 
अकदा परेदिं दिडा तह कम्माणं विथाणादहि ॥ ६६ ॥ 
संस्कृताया. 
यथा पुद्रलद्रव्याणां बहुप्रकरैः स्कन्धनिवृत्तिः । 
अक्ता परैरेष्टा तथा कर्मणां विजानीहि ।॥ ६& ॥ 
पदाथ-[ यथा] जेस [ ुद्रलद्रव्याणां ] पृदवदन्योके [ बहुमकार;] नान 
प्रकारके भेदौसे [ स्कन्धनिषटत्तिः] स्कन्धो की परणति [दृष्टा ] देखी जाती है. कैसी है 
स्कन्थोकी परणति ? [परैः] अन्यद्रव्योके द्वारा [ अकृता ] नहिं कियीहुईं अपनी शक्तिसे 
उद्र हे [ तथा] तैसे दी [ कमणां ] कर्मोकी विचित्रता [ विजानीहि] जानो । 
भावाथ- जसं चन्द्रमा वा सूर्यकी प्रभाका निमित्त पाकर सन्ध्यके समय आकाशम 
अनेक वणे, बादर, इन्द्रधनुष, मेडलादिक नाना प्रकारके पद्ररस्कन्ध अन्यकर विना किये 
ही अपनी रक्तिसे अनेक प्रकार होकर परिणमते रै, तेस दी जीवद्रन्यके अशुद्ध चेतना- 
त्मक भावोंका निमित्त पाकर पुद्धर्बगेणायै अपनी दी शक्तिसे ज्ञानावणादि आठ प्रकार 
कमेदशारूप होकर परिणमरतीं दै । 
आगे निश्चयनयकी अपेक्षा ययपि जीव ओर पृद्रर अपने मावोके क्तौ दै. तथापि 
व्यवहारसे कम॑द्वारा दियेहूये युखदुखके फरुको जीव मोगता है यह कथन भी विरोधी 
नहीं है ठेसा कहते द । 
जीवा पुर्गलकाया अप्णोण्णागाहगदणपडिवदाः । 
काले विजुल्माणा सुहदुक्खं दिति सुंजंति ॥ ६७ ॥ 
` संस्छृतछाया. 
जीवाः पुद्रककायाः अन्योन्यावगाढग्रहणप्रतिबद्धाः । ` 
काठे वियुज्यमानाः सुखदुःखं ददति मु खन्ति ॥ ६७ ॥ 
पदाथे- | जीवाः] जीवद्रव्य है ते | पुद्टकायाः | पुद्ररख्वगेणके पुञ्ञ [ अन्यो 
न्यावगाहदग्रहणपतिबद्धा;] परस्पर अनादि कारुसे केकर अत्यन्त सघन मिरापसे 
बन्ध अवख्ाको प्राप्त हये ह । वे दी जीव पुद्रर [ काटे ] उदयकारु अवसाम [ विथु- 
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ज्यमानाः] अपना रसदेकर सिरते है तब [ सुखदुःखं ] साता असाता [ ददति] 
देते है ओर [ अञ्जन्ति ] भोगते दै । 

भावाथे-जीव जो दै वे पूर्वबन्धसे मोहरागद्वेषरूप भावोसे क्तिग्ख्क्च द ओर 
पदर अपने स्वभावसे दी सिग्धरक्षपरिणामोद्रारा प्रवतैता है) आगमपरमाण्मे गुण 
घरराकर जैसी कुछ बन्धअवसा कही गईं दै. उस दी प्रकारं अनादिकारसे केकरं 
आपसमे बंध रहे है। ओर जव फरकार आता दै तव पदक कर्मवर्गणाये जीवके 
जो बंधरहीं ह वे सुखदुःखख्प होती है. निश्चयकर आत्मके परिणामोँको निमित्त 
मात्र सहाय दै. व्यवहारकर शुभअश्युम जो वाद्यपदा्थं है उनको भी क्म निमित्त 
कारण है, सुखदुःखफको देते ह । ओर जीव जो दै वे अपने निश्चयकर तो सुखटुःखरूप 
परिणामोके मोक्ता दै ओर व्यवहारकर द्रव्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुये जो गुमञञ्चुम 
पदार्थं तिनको भोगते है । जीवम भोगनेका गुण है. कर्ममे यह गुण नहीं है क्योकि 
कर्म जड है. जडम अनुभवनराक्ति नदीं है । 

आगे कृत्व मोक्तृत्वका व्याख्यान संक्षेप मात्र कटा जाता है | 

तद्या कम्म कत्ता भावेण हि संजदोध जीवस्स । 
भोत्ता दं हवदि जीवो चेद्‌ गभावेण कम्मफलरं ॥ ६८ ॥ 
सरस्करुतदछाया 
तस्मात्कमं कतां भावेन हि संयुतमथ जीवस्य 
भोक्ता तु भवति जीवश्च तकभावेन कमंफलं ।। ६८ ॥ 

पदाथे-[ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [हि ] निश्वयकरके [कमे ] दरन्यकम॑जो है सो 
[कत ] अपने परिणामोका कत्त है केसा है द्रन्यकरमं [जीवस्य ] आत्मद्रव्यका 
[ भावेन ] अशुद्ध ॒चेतनात्मपरिणामोंकर [ संयुतं ] संयुक्त दै । भावाथे-द्रन्यकमे जपने 
्ञानावरणादिक परिणामोका उपादानरूप कत्त है. ओर आत्मके अशुद्ध चेतनात्मक 
परिणामोको निमित्त मात्र दै । इस कारण स्यवहारकर जीव भवोंका मी कत्त कहा जाता 
है [अथ] फिर हसी प्रकार जीवद्रव्य जपने अशुद्ध चेतनात्मक भावोका उपादानरूप 
कत्त है. ज्ञानावरणादिक द्रम्यकमैको अशुद्ध चेतनात्मक भाव निमित्तमूत दै । 
इस कारण व्यवहारसे जीव दरव्यकर्मैका मी क्तौ है [तु] ओर [जीवः] जात्मदरव्य 
जो ह सो [ चेतकभावेन] अपने अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावोसे [कमेफलं] साता ` 
असातारूप कर्मफरुका [ भोक्ता ] मोगनेवाखा [ भवति ] होता दै ! 

नावा जेस जीव ओर कम॑ निश्चय व्यवहारनयोकेद्रारा दोनों परस्पर एक 
दूसरेका क्तौ है तेस ही दोनों भोक्ता नहीं द । भोक्ता केवर मात्र एक जीवद्रन्य ही 
हे क्योकि आप चैतन्यखखूप दै इसकारण पुद्ररद्रन्य अचेतन स्वमावसे निश्चय व्य॒व- 


५५१६ रायचन्द्रनेनशाख्रमालायाम्‌ 


हार दोन नयोमैसे एक भी नयसे भोक्ता नहीं है । इस कारण जीवद्रव्य निश्चय नयकी 
अवेक्षा अपने अद्ध चेतनात्मक सुखदुःखर्प परिणामोका भोक्ता दै । व्यवदहारकर इष्टानिष्ट 
पदार्थोका मोक्ता कहा जाता है । 
अग कर्मसंयुक्त जीवकी सुस्यतासे पमुख गुणका व्याख्यान करते दै । 
एवं कत्ता भोत्ता होज्क्ं अप्पा सगि कम्मे । 
हिंडति पारमपारं संसारं मोहरसछण्णो ॥ ६९ ॥ 
सस्कुतखाया 
एवं कत्त भोक्ता भवन्नात्मा खकः कमेभिः। 
हिण्डते पारमपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ६९ ॥ 
पदा्भ- | खकः] अनादि विचासे उखच्र कियेहुये अपने [ कर्मभिः ] ज्ञानावर- 
णादिक कर्मोके उदयसे [आत्मा ] जीवद्रव्य [ एवं ] इस प्रकार [कत्ता ] करनहारा 
[ भोक्ता] मोगनेहारा [भवन्‌] होता हवा [पारं] मव्यकी अपेक्षा सान्त [ अपारं ] 
अमन्यकी अपेक्षा अनन्त ठेसा जो | संसारं] पंचपरावचनरूप संसारको धरकर अनेक 
स्वरूपसे चतुर्गति [ हिंडते ] अमण करता है. कैसा है यह संसारी जीव £ [ मोहसंछन्ः] 
मिथ्याद्चन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रखूप अशुद्ध परिणतिद्रारा आच्छादित दै । 
भावाथ यह जीव अपनी ही भूलसे संसारम अनेक विभाव पयौय धरधरकर नचै 
है अथात्‌ असत्‌ वस्तु “सत्‌'रूप मानता है. जेस मदमत्त अगम्य पदारथोमे प्रवतत हे तैसी 
चेष्टा करता हवा अपना शुद्धस्वमाव विसारता दै । 
अगे कमैसंयोगरहित जीवकी शुख्यतासे प्रभुसखगुणका व्याख्यान करते दै । 
उवसंतखीणमोहो मग्गंलिणभासिदेण ससुवगदो । 
णाणाणुमग्गयारी वजदि णिव्वाणपुरं धीरो ॥ ७० ॥ 
| सरस्डुतङया, 
उपश्ान्तक्चीणमोहो मारी जिनभाषितेन समुपगतः। 
॥ ज्ञानासुमागेचारी ब्रजति निवौणपुरं धीरः ॥ ७० ॥ 
पदाथ-[ उपशान्तक्षीणमोहः ] अपनी फरविपाक दचारहित उपरम भावको अथवा 
मूकसत्तासे विनायभावको पराप्त हुवा है असतूवस्तुमे परतीतिरूप मोहकम जिसका एेसा [ धीरः] 
अपने स्वरूपम निश्वर सम्यण्टष्टि जीव है सो [ निवबोणपुरं ] मोक्षनगरमं॑[ बजति ] गमन 
` करता है भावाथ-जो सम्यण्दष्टी जीव है सो गुणस्थानपरिपारीके ऋमसे मोहका उपम तथा 
क्ष्य करके सुक्त हुवा संता अनन्त आत्मीकं सुखका मोक्ता होता है । कैसा दै वह 
सम्यण्दष्टी जीव £ [ जिनभाषितेन मार्ग सशुपगतः] सवप्रणीत आगमकेद्रारा सम्यण्दशेन 
क्ञानचारित्ररूप मोक्षमागेको प्राप्त इवा है । फिर कैसा है  [ज्ञानातुमाग चारी ] स्वसंवेदन- 
प्रक्ष ज्ञानमामैमें प्रवत्तैता है | 
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भावाथ-जो जीव कारु रठिधपाकर्‌ अनादि अविघ्याको विनाशकरके यथाथ पदार्थो- 
की प्रतीतिमं परवत हे. प्रगट भेदविज्ञान ज्योतिकर कर्वृत्वभोक्तृलवरूप अंधकारको 
विना्कर आतमीकशक्तिषूप अनन्तस्वाधीन बरसे स्वरूपम प्रवर्त है. सो जीव अपने 
खुद्धस्वखूपको पराप्त होकर मोक्ष अवसाको पाता दै 
आग जीवद्रव्यके मेद करते है | 
एको चेव महष्पा सो दुविथप्पो ्िखक्खणो होदि । 
चदु चकमणो भणिदो .पंचरगगणप्पधाणो य ॥ ७१॥ 
छक्ापक्मञ्चनत्तो उवउनत्तो सत्तभङ्सन्मावो । 
अटहासओ णवत्थो जीवो दसहमणगो भणिदो ॥ ७२॥ 
सस्कतदछाया. 
एक एव महात्मा स द्विविकस्पखिक्षणो भवति । 
चतुञ्धंकरमणो भणितः पच्वाम्रगुणप्रधानश्च ।॥ ७१ ॥ 
षट्कापक्रमयुक्तः उपयुक्तः सप्रभङ्गसद्धावः। 
अष्टाश्रयो नवार्थो जीवो दृद्यस्थानको भणितः ॥ ७२ ॥ 
पद्‌ाथे-[ सः जीवः] वह जीवद्रव्य [ महात्मा ] अविनारी चैतन्य उपयोगसयुक्त 
है इस कारण [एक एव ] सामान्य नयसे एक ही ३ । जो जो जीव है सो चैतन्यस्वरूप 
है इस कारण जीव एक दी कटा जाता दै. वह दी जीवद्रव्य | द्विविकटपः] ज्ञानोपयोग 
दशेनोपयोगके भेदसे दो प्रकार मी कहा जाता टै । भिर वह्‌ ही जीवद्रव्य [तिरक्षणः] 
कमेचेतना कर्मफठ्चेतना ज्ञानचेतना इन तीन भेढोकर संयुक्त होनेसे तथा उत्यादम्यय 
भोग्य गुणसंयुक्त दोनेसे तीन प्रकार भी [भषति होता दै) फिर क्हदी जी- 
वद्रभ्य [ चतुथंकमणो भणितः ] चार गतिम परिभ्रमण करता दै इस कारण 
चार प्रकारभी कहा जाता है । फिर वह दी जीव [पञ्चाग्रयुणप्रधानश्च] पांच 
जओदयिकादि मावोकर संयुक्त है इसकारण पांचप्रकारका भी कहा जाता दै. फिर वह दी 
जीबद्रव्य [ ष्टूकापक्रमयुक्तः ] छट दिशो गमनकरनेवारा है. चार तो दिशा्थे ओर 
एकं ऊपर एक नीचा इन छह दिचावोके भेदसे छटमकारका भी द । फिर व्ही जीव 
[ सप्तभङ्गसद्धावः उपयुक्तः] सपमङद्गी वाणीस साधा जाता दै इस कारण सातं म्रकार- 
भी कहा जता है । फिर वही जीव [अष्टाश्रयः] आट सिद्धौके गुण अथवा आठकमेके 
आश्रय होनेसे जठ प्रकारका भी है । पिर वदी जीव [ नवाथेः ] नव पदा्थेफि भेदोसे नव 
प्रकारका भी है । पिर वही जीवद्रव्य [ दश्चस्थानकः] एथिवीकाय, अपकायः, तेजकाय, 
वायुकाय, प्रसेक, साधारण, बेदन्दिय, तेदन्दिय, चुरिन्द्िय, प॑चेन्दिय इस प्रकार दरभेदों- 
से दञ्चपकार मी [ भणित; ] कदा गया दै | 
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भावाथं-यद्र्रम्यका चार प्रकार परिणमन है । इन चार प्रकारके पुदरर परि- 
णामोंके सिवाय भौर कों मेद नहीं है । इनके सिवाय अन्य जो कोई मदद वे इन 
चारों मेदोमे दी गभित दै । 

आगे इन चार प्रकारके पुद्रलोका लक्षण कहते ह । 

खंधं सयलसमत्थं तस्स इ अड भणति देसोत्ति ॥ 
जद च पदेशो परमाणू चेव अविभागी ॥ ७५ ॥ 
सस्कृतङछया, 
स्कन्धः सकरसमस्तस्तस्य त्वधं भणन्ति देश उति ॥ 
अद्धादधै च प्रदेश्चः परमाणु्चैवाविभागी ॥ ५५ ॥ 

पदाथ- [स्कन्धः] पूद्रककाय जो स्कन्ध मेद है सो [ सकठसमस्तः] अनन्त 
समस्त परमाणुवोका मिर्कर एक पिण्ड होता है [तु] ओर [तस्य] उस पुद्रक 
स्कन्धका [अद्ध] अद्धेमाग [दश्च इति ] स्कन्धदेञ्च नामका [ भर्णति ] अरहतदेव कहते दै 
[च] फिर [ अरद्धाद्धै ] तिस स्कन्धके जधेका आधा चोथाई माग [ स्कन्धप्रदेशचः ] स्कन्ध- 
प्रदे नामका है [च एवं ] निश्वयसे [अविभाग] जिसका दृसरा भाग नहिं होता 
तिसका नाम [परमाणुः] पुद्ररूपरमाणु कहता है ! 

नावाथ स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश इन तीन पृद्रलस्कंधोमं अनन्त अनन्त 
मेद दै. परमाणुका एक ही भेद दै । दृष्टान्ते द्वारा इस कथनको प्रगट कर॒दिसाया 
जाता हे । | 
अनन्तानन्त परमाणु्वके स्कन्धकी निसानी सोदका अंक जानना. क्योंकि समञ्ानेकेल्यि 
थोडासा गणितकरक दिखाते दै. सरह परमाणुका तो उक्कृष्ट स्कन्ध कहा जाता है. उसके 
जगे एकएक परमाणु घटाते जाना. नवके अंकतांदं परमाणुवोका जघन्य स्कन्ध है. नवसो 
पन्धरहसे केकर दशतां मध्यम मेद्‌ जानने । इसी प्रकार स्कन्धके भेद एक एकं परमाणुकी 
कमीसे अनन्त जानने । ओर आठ परमाणुका उक्छृष्ट स्कन्धदेच जानना. पांच परमाणुका 
जघन्य स्कन्धदेश जानना. सातसे केकर छह ताईं मध्यम स्कन्धदेशके भेद जानने. इसीभरकार 
एक एक परमाणुकी कमीसे स्कन्धदेशके भेद अनन्त जानने । तथा चार परमाणुका उच्छृ 
स्कन्धप्रदेश जानना-दो परमाणुवोका जघन्य स्कन्धप्रदेश्च होता है. तीनसे केकर मध्यम 
स्वन्धम्रदेशके मेद होते है. इसीप्रकार स्कन्प्रदे् मेद एक एक परमाणुकी कमी कर 
जघन्य मध्यम उक्छृष्ट भेदोसे अनन्त जानने। ओर परमाणु अविभागी हे. इस भद्‌ कल्पना 
नहीं है । ये चार प्रकार तो मेदकेद्रारा जानने-ओर ये ही चार मेद मिखपकेद्राराभी 
गिने जति है । मिकाप नाम संधातका है-दो परमाणुके मिकनेसे जघन्य स्कन्धप्रदेख होता है 
इसी प्रकार एक एकं भधिक परमाणु मिरनेसे इन तीन स्कन्धोके भेद उ्छृष्ट न्ध तांई 
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जानने । भेद संधातके द्वारा इन तीनों स्कन्धोके मेद ॒परमागममं विशेषता कर ` गिने गये 
है. एक प्रथ्वीपिंडमे ये चारौं दी मेद होते है सकरूपिंडका नाम स्कन्ध कदा जाता.है 
ञयेका नाम स्कन्धदेश चोथाईका नाम स्कन्धप्रदेरा कदा जाता है अविभागीका नाम 
परमाणु कहा जाता दै । इसी प्रकार खंड २ करने प्र भेदोँसे अनन्ते भेद होते दै. 
दो य प्रमाणुके मिलापसे ठेकर सकर परथ्वीखंड पर्येत संघातकरि अनन्ते भेद दते दै । 
मेद संघातसे पुद्रलकी अनन्तपयये होती द । 

आग इन स्कंधोका नाम पुद्ररु कहा जाता दै इस कारण पुद्ररका अथं दिखति ह. 

वाद्रखह्ुमगदानां खंघाणं पुग्गखोत्ति ववहारो ॥ 
ते होंति छप्पयारा वेरोक्क जदि णिषप्पप्णं ॥ ७६ ॥ 
संस्कृतछाया, 
वादरसोक्षम्यगतानां स्कन्धानां पुद्रखः इति व्यवहारः ॥ 
ते भवन्ति षटप्रकारासखैरोक्यं येः निष्पन्नं ॥ ७६ ॥ 

पदा्ै- | वादरसौ्ष्म्यगतानां ] बादर भौर सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त भये है एसे 
ञे [ स्कन्धानां ] पुद्रक वगणा, तिनके पिडका [ पृद्रखः] पुद्रर [इति] एेसा नाम 
[ व्यवहारः] रोकमाषामे कहा जाता दै । भावाथ-ये जो पूवैमं ही चार प्रकारके स्कन्धा- 
दिक भेद कहे इनमे पूरणगर्न स्वमाव है इसकारण इनका नाम पुद्रर कहा जाता दै । 
जो बे घटे तिसको पुद्रर कहते दै । परमाणु जो दै सो अपने स्परीरसव्णगन्ध॒गुणके 
मेदोसे षटगुणी हानिबरद्धिके परभावसे पुद्ररु नाम पाता दहै) ओर उस ही परमाणुमे किसी 
काठमे स्कन्ध होने की प्रगट रक्तिदै. जोकभी न्हिहोतीतो भी परमाणुको पुद्रर 
संज्ञा है । ओर तीन कारके जो स्कन्ध हँ ते अनन्त परमाणुमिरुकर एक पिण्ड अवस्थाको 
करते ह । इसकारण उनमें भी पूरणगकन स्वभाव दै भौर उनका भी नाम पुद्धरु कहा 
जाता है [ते] वे पुद्ररु [ षयूधरकाराः] छैमरकारके [ भवन्ति] होते है । [येः] जिन 
पुद्रलसे [चैरोक्यं ] तीन रोक [ निष्पन्नं ] निभापित है । 

भावाथे- वे उहमकारके पुदररस्कन्ध अपने स्थूर सूषम परिणामोके भेदोसे तीन 
रोककी रचनाम मवततेते हवे छह प्रकार कोन २ से है सो बताये जति है । वाद्रवादर्‌ १ 
वाद्र्‌ २ वाद्रसूक्ष्म ३ पुक्ष्मवादर ४ सूक्ष्म ५ सूष्ष्मसूष्ष्म ६ ये छह प्रकार जानने। 
जो पृद्ररुपिंड दो खण्ड करने पर अपने आपः फिर नहिं भि एेसे काष्टपाषाणादिकको 
वाद्रवाद्र कहते है. १. ओर जो पुद्धरस्कन्ध खण्ड खण्ड किये हये अपने आप मिक जांय 
एसे दुध धृत तेरादिक पुद्ररोको वाद्र कहते है २. ओर जो देखनेमे तो थू शोहि खण्ड 
खण्ड करनेमे नरं सव इसतादिकसे अहण करनेन नहि आवे एेसे धूप चन्द्रमाकी चांदनी 
आदिक पुद्धर वादरपृक््म. कदलाते दह ३. ओर जो स्क॑ध तो दै सूम, परन्तु स्थूसे भति 
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मासते है एेसे स्प रस गंध शब्दादिक पुद्रर सृक्ष्मवादर कटकते है ४. ओर जो स्कन्ध 
अति सूक्ष्म दै इन्दियोसे महण करनेमे नहि भते ेसे ज क्मेवगेणादिक द ते सूक््मपुद्ङ 
कहकाते दै. ५. जर जो कम॑वगैणावोसे भी अति सूक्ष्म व्णुकछन्ध तार जे दै ते सूष्ष्- 
सूक्ष्म ककत दँ । 
आगे परमाणुका स्वरूप कहते हैँ 
सव्वेसिं खंघाणं जो अतो तं वियाण परमाणू | 
सो सस्सदो असद एकतो जविभागि सुत्तिभवो ॥ ७७ ॥ 
संस्कृतया. 
सर्वषां स्कन्धानां योऽन्यसतं विजानीहि परमाणं । 
स शाश्वतोऽङाव्दः एकोऽविभागी मूतिभवः ॥ ७७ ॥ 
पदाथ-- सर्वेषां ] समस [ स्कन्धानां ] न्धोका [ यः] जो [अन्त्यः] अन्तका मेद 
हे [त॑] उसको [ परमाणुं ] परमाणु [ विजानीहि ] जानना । अथौत्‌- ये जो पूवैमे छह मका- 
रके स्कन्ध कहे उनमैसे जो अन्तका भेद (अविमागी खंड) है सो परमाणु कहाता है [ सः। 
वह परमाणु [ श्ाखतः] त्रिकारु अबिनारी है. यपि स्कन्धोके मिकापसे एकं पयौयसे पयौया- 
न्तरको प्राप्त होता है. तथापि अपने द्रव्यत्वकर सदा ठंकोत्कीणे नित्य द्रव्य है । फिर कैसा 
है वह परमाणु ? [ अश्चब्दः] शब्दरदित है यद्यपि स्कंधके मिकापसे शब्द ॒पयोयको धरता 
है तथापि व्यक्तरूप शब्द पयोयसे रहित है फिर कैसा है परमाणु £ [ एकः ] एक मदेश्ी 
हे अणुकादि स्कन्धरूप नहीं है । फिर कैसा दै £ [ अविभागी ] जिसका दूसरा माग नहीं 
फसा निरंशा है । फिर कैसा दै ! [ भू्तिभवः] सदाकार रूप रस स्यौ गन्ध इन चार 
गु्णोसे भेद कखा जाता है इस रकार परमाणुका खूप जानना ! 
जगे प्र्वी आदि जातिके परमाणु जुदे नहीं द ेसा कथन करते दै । 
आदेरामत्तयुत्तो धाडुचदुक्तस्स कारणं जो दु । 
सो णेओ परमाणू परिणामगुणो सयमसदो ॥ ५८ ॥ 
सस्करतदछाभ्ा. 
अदेशमात्रमूत्तेः धातुचतुष्कस्य कारणं यस्तु ॥ 
* स ज्ञेयः परमाणुः परिणामगुणः खयमशब्दः । ५७८ ॥ 
पदाथै-[ यः] जो [अदेशनमात्मूरैः] गुणगुणीके संक्ञादि भेदोसे मूरतीक दै 
[सः] वह [परमाणुः] परमाणु [ङञेयः ] जानना । वह परमाणु कैसा है £ [धातु- 
चतुष्कस्य ] एथिवी जर अमि वायु इन चार घातु्वोका [कारणं ] कारण है । ये चार 
धातु इन परमाणवोसे दी पेदा होते है । फिर कैसा है [ परिणामगुणः] परिणमन 
खमाववाखा [ खयं अशब्दः] जाप अराब्द दै किन्तु शब्दका कारण दै । 
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भावार्थ परमाणु तो दन्य हे उसमे स्पश रस गन्ध वणये चार गुण है । इन 
चारों दी गुणोंसे परमाणु मूर्तीक कहलाता है । परमाणु निर्विभागदहै क्योकिजो प्रदेश 
आदिम है वही मध्य जीर अन्तमं हे. इसक्ारण दूसरा माग परमाणुका न्ह होता । दरव्य- 
गुणे परदेशमेद नहि होता. इसकारण जो प्रदेश परमाणुका है वही परदेश स्पश रस 
गन्ध वर्णका जान ठेना । ये चार गुण परमाणम सदा काल पाये जाते दै परन्तु गोण 
सुख्यके भेदसे न्यूनाधिक भी इन गुणका कथन किया जाता है । प्रथिवी जरु अग्नि 
वायु ये चारों दी पुद्ररजातियें परमाणुवोँसे उ्यन्न है । इनके परमाणुवोंकी जाति जुदी नदी 
ह. पर्यायके भेदसं मेद होता दहै । प्रथिवी जाति परमाणुवोमं चारों दी गुणोकी सुख्यता दै । 
जरम गंध गुणकी गौणता है अन्य तीन गुर्णोकी मुख्यता है । अथिमे गन्ध र रसकी 
गौणता है स्पशं ओर वणेकी मुख्यता है । वायुम तीन गुणोंकी गोणता है स्प गुणकी 
मुख्यतां है । पययोके कारण परमाणुमे नानाप्रकारके परिणामशुण होते है । कीं पर 
किसी एक गुणकी प्रगटता अप्रगटताके कारण नानाप्रकारकी परणतिको धारण करते दै । 

म्रक्ष-जिस प्रकार परमाणुवोके परिणमनसे गंधादिक गुणै उसी प्रकार रशब्दभी 
प्रगट होता होगा? ेसी जो कोई रका करे तो उसका समाधान यह है कि- 

परमाणु एकप्रदेशी है इस कारण शब्द मगर नहिं होता. चन्द है सो अनेक पर 
माणवके स्कन्धोसे उत्पन्न होता है इसकारण परमाणु अशब्दमय है| ` 

आगे शब्दको पुद्धरुका पयोयत्व दिखाते ई । 

सहो खंधप्पभवो खंधो परभाणुसंगसचादो ॥ 
पुडेखु ते जायदि सदो उप्पादगो णियदो ॥ ७९॥ 
सस्कतछाया, 
राब्द्ः स्कन्धप्रभवः स्कन्धः परमाणुसङ्गसङ्गातः। 
ष्टेषु तेषु जायते शब्द्‌ उत्पादको नियतः ॥ ५९ ॥ 

पदाथे-[ शब्दः] शब्द जो है सो [स्कन्धमभवः] स्कन्धसे उलन्न है [परमा- 
णुसङ्गसद्भात ] अनैत परमाणुोके मिकापका समूह [स्कन्धः] कन्ध होता है । [तेषु 
 स्पृषटेषु ] उन स्छन्ोके परस्पर स्पशं॑होनेपर [ नियतः] निश्चित [उत्पादकः] अन्य 
वगेणावोको शब्दायमान्‌ करनेहारा एेसा [शब्दः] राब्द॒[ जायते ] ` उत्पन्न होता दै । 

भावाथ द्व्यकर्गेन्दियके आधारसे मावकर्गन्द्ियकेद्वारा जो धुनि सुनी जाय 
उसे शब्द कहते ह । वह शब्द अनंत परमाणुवोँका पिण्ड अर्थात्‌ स्कन्धोसे ही उत्पन्न 
होता ह क्योकि जब परस्पर महास्कन्धोका संघ होता दे, तब ॒शब्दकी उत्पत्ति होती 
हे । ओर स्वभावहीसे उसयन्न अनन्त परमाणुवोका पिण्ड एेसी शब्द योग्य वगेणाये परस्पर 
मिलकर इस रोकं सवत्र व्याप ( फेर ) रदी है ।. जहां जहां शब्दके उतपन्न करनेको 
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बाह्य सामरीका संयोग मिता है तहां तहां वे शब्दयोम्यवशणायै है सो खयमेव दी शब्द- 
रूप होय परिणम जातीं दँ । इस कारण राब्द निश्चय करक पुद्ररस्कन्धोंसे दी उदसत्न होता 
है । केद मतावल्बी शब्दको आकाराका गुण मानते है सो आकाश्चका गुण कदापि नहिं 
हो शक्ता । यदि आकाशचका गुण माना जाय तो कर्णेन्दियद्रारा ग्रहण करनेमे नदिं आता 
क्योकि आकारा अमूर्तीक हे अमूर्तीक पदाथंका गुण भी अमूर्तीक होता दे । इन्द्रिय मूर्तीकं 
है मूर्तीक पदाथकी ही ज्ञाता दै । इस कारण जो शब्द आकाडका गुण होता तो कण इन्दि 
यसे ग्रहण करनेम निं आता । वह शब्द दो प्रकारका है एक प्रायोगिक दूसरा वेश्रसिक । 
ओ राब्द पुरुषादिकके संवंधसे उन्न होता है उसको भायोगिक कहते दै । ओर जो 
मेघादिकसे उन्न होता है सो वैश्रसिक कहकाता है । अथवा वही शब्द भाषा अभा- 
षके भेदसे दो प्रकारका है । तिन्मसे माषातममकडशचब्द अक्षर अनक्षरके भदस दो 
प्रकारका है । संस्कृत प्राकृत आभ म्लेच्छादि भाषादिषूप जो शब्द टै वे सब 
अक्षरात्मक है । ओर द्रीन्दियादिक जीवोके राव्द दै, तथा केवलीकी जो दिव्य 
ध्वनि है सो अनक्षरात्मक शब्द है । अभाषात्मक शब्दोके भी दो भेद दै । एक प्रायो- 
गिक दै दूसरा वैश्रसिक दै । प्रायोगिक तो तत वितत धन सुषिरादिरूप जानना । ततं 
शब्द उसे कहते ई जो वीणादिकसे उत्पन्न है ! वितत शब्द ढोर दमामादिकसे उद्यन्न 
होते दै. ओर श्चाञ्च करताखादिकसे उत्यत्र दोय सो घन कहा जाता है ओर जो बांसादि 
कसे उत्पन्न होय सो सुषिर कराता दै इस प्रकार ये ४ मेद जानने ! ओर जो मेषादिकसे 
उत्पन्न होते दै वे वेश्रशिक अभाषात्मक शब्द होते दै । ये समस प्रकारके ही शब्द पुद्रक 
स्वन्धोसे उतन्न होते दँ एेसा जानना । 

अगिं परमाणुके एकमदेरात दिखते द । 

णिचो णाणवकासो ण सावकासो पदेसदो न्ता । 
खंधाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाण ॥ ८० ॥ 
सस्कृतखाथा, 
निलयो नानवकारो न सावकाशः प्रदेरातो भेत्ता | 
स्कन्धानामपि च कन्तो प्रविभक्ता काठसंख्यायाः ॥ ८० ॥. 

पदाभै- परमाणु कैसा है ? [निलयः] सदा अविनाशी है ! अपने एक ॒प्देरकरं 
हपादिक गुणोसे भी कमी त्रिकाकमे रहित नरि होता! फिर केसा है £ [ न अनवकासचः ] 
जगर्ह देनेकेलियि समर्थ है परमाणुके परदेदसे जुदे नहीं एेसे जो द उसमे स्पशादि गुण 
उनको अवकाङा देनेकेष्ियि समर्थं है । पिर कैसा है £ [न सावकाश्चः] जग देता भी 
नहीं अपने एक ग्रदेश्चकर आदि मध्य अन्तम निर्विमाग एक ही है. इसकारण दो 
आदि प्रदेरोकी समाई (जगह) उसमे नहीं है । इसख्यि अवकारदान देनेको 
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असमथ भी है । फिर केसा है ? [ प्रदेश्षतः भेत्ता] अपने एक दही प्रदेशसे स्कंधोका भेद 
करनेवाला है । जब अपने विधटनका समय पाता है उस समय स्कंधसे निक जाता है 
सकारण स्क॑धका खंड करनेवाा कहा जातादहै । फिर कैसा दहै? [स्कन्धानां 
स्कर्धोका [कत्ता अपि] कत्त भी है अथोत्‌ अपना कारपाय अपनी मिरनशक्तिसे 
स्कन्धोमे जाकर मिरु जाता है इसकारण इसको स्कन्धोका कत्त भी कहा गया हे । फिर 
केसा है  [कारस॑ख्यायाः] काकी संख्याका | प्रविभक्ता] मेद करनेवाखा दै | 
एक आकाशके म्देदामे रहनेवारे परमाणुकरो दूसरे प्रदेशमे गमन करते जो समयदूप 
कारपरिणाम परगट होता दै उसको भेद करता है, इस कारण कारुञंशका भी कत्ता है । 
फिर यह्‌ परमाणु व्रन्यक्ेत्र कार भावनकी संख्याके भेदको भी करता है सो दिखाया 
जाता है | यही परमाणु अपने एकप्रदे्च परिमाणसे यणुकादि स्कन्धोमं द्रव्यसंख्याका 
मेद करता दै । ओर यदी परमाणु अपने एकप्रदेरके परिमाणसे दो आदि प्रदेशोसे केकर 
अनैत प्रदेशपर्यत क्षेत्रसंख्याक्रा भेद करता दै । फिर यदी परमाणु अपने एकप्रदेराके द्वारा 
प्रदेरासे प्रदेशान्तरगतिपरिणामसे दो समयसे केकर अर्नतकारुपर्थन्त कारसंख्यके भेदको 
करै हे । फिर यही परमाणु अपने एकपरदेशामे जो वर्णादिक माव ह जघन्य उ्करष्ट भेदे 
उस भेद संस्याको मी करता दै । यह चार प्रकारका भेदभाव संख्या परमाणुजनित 
जान ङेना । 

आगे परमाणु द्र्य गुणपयायका स्वरूपकथनं करते देँ । 

एयरसवण्णगधं दो फासं सदकारणमसदं । 
` खेधतरिदं दव्वं परमाणुं तं वियाणेदि ॥ ८१ ॥ 
सस्कृतछाया, 
एकरसवणेगन्धं दियर शब्दकारणमराब्दं । 
स्कन्धान्तरितं द्रव्यं परमण तं विजानीहि ॥ ८१ ॥ 

पदाथे- दे रिप्य ! [यत्‌] जो द्रव्य [ एकरसवणगन्धं ] एक दै रस वण गन्ध 
जिसमे देस [दिस्पश] दो स्पे गुणवारा है [ शब्दकारणं ] राब्दकी उस्पत्तिका 
कारण दै [ अश्च | अपने एक म्देशकर राब्दत्वरहित दै [ स्कन्धान्तरितं ] पुद्रर- 
पिडसे जुदा है [ते द्रव्यं ] उस द्रन्यको [परमाणुं ] परमाणु [विजानीदि] जान । 

भावाथे--एक परमाणुमे पुद्ररुके वीसगुणोमसे जो पांच रस दै उनमेसे कोई एक 
रस पाया जाता है । पांच वर्णोमसे कोई एक वणं होता है । इसीप्रकार दो गंधोमसे 
कोई एक गन्ध तथा शीतक्लिगध, रीतदक्ष, उणष्णक्लिगध, उष्णश्च, इन॒चार स्परौके 
युगलेमैसे एक कोद युगर होता है । इस पकार एक परमाणम पांच गुण जानने । 
यद परमाणु स्कन्धमाव्को प्रणया हवा शब्दपयौयका कारण दै । यैर जब स्कन्धसे 
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जुदा होता है तव शाब्दसे रहित दै । यपि अपने क्लिगधक्ष गु्णोका कारण पाकर अनेक 
परमाणुरूपस्कन्धपरणतिको धरकर एक होता दै तथापि अपने एक्पसे स्वभावको नहिं 
छोडता सदा एकं ही द्रव्य रहता है । 
अगे समस्त पुद्ररोके भेद सकषेपतासे दिखाये जते है । 
उव मोज्भिदिएदि थ इंदिय काया मणो य कम्माणि। 
जं हवदि सुत्तमण्णं तं सव्वं पुग्गलं जाणे ॥ ८२॥ 
संस्कृतछाया, 
उपभोग्यमिन्द्रयेश्चेन्दरियः काया मनश्च कर्माणि । 
यद्भवति मूत्तेमन्यत्‌ तत्सवै पुद्रङं जानीयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
पदाथे- यत्‌] जो [ इन्दियेः] पाचों इन्दरियोसि [उपभोग्यं ] स्पञ्च॑रस गन्ध वणे 
दाढ्दरूप पांच प्रकारके विषय भोगनेमे अते है [च] ओर [इन्द्रियः] स्पश जीम 
नासिका कणे नेत्र ये पांच प्रकारकी द्रव्यइन्दिय [ कायः] ओदारिक, वेतक्रियक, आहारक, 
तेजस ओर कामौण ये पांच प्रकारके शरीर [च] ओर [मनः] पोद्ररीक द्रव्यमन तथा 
[ क्मीणि ] द्रव्यकः नोकरम ओर [यत्‌] जो कु [ अन्यत्‌ ] ओर कोई [मूत्त ] मूतीक 
पदाथ [ भवतति ] है [ तत्सर्व] वे समस्त [ पुरं ] पद्ररद्रव्य [जानीयात्‌] जानो । 
` भावाथे- पंच प्रकार इन्दियोके विषय, पांच प्रकारकी इन्दर, द्रव्यमन,. द्व्यकमै, 
नोकर्म, इनके सिवाय ओर जो अनेक पयौयोकी उत्यत्तिके कारण नानापरकारकी अनेतान॑त 
पुदरवगेणाये है. अनन्त असंस्येयाणु वगैणा हँ ओर अनैत वा असंख्याती संखेयाणु 
वर्गणा है, दो अणके स्कन्धा ओर परमाणु अषिमामी इत्यादि जो मेद है वे समस दी 
ुद्रर्द्रभ्यमयी जानने. यह पुद्ररुदरव्यासिकायका भ्यास्यान पूणे हुवा । 
अगे धमे अधमे द्रव्यसिकायका व्याख्यान करिया जाता दहै जिसमेसे प्रथम ददी धर्म 
द्रव्यका स्वहूप कहा जाता दै । 
धम्मत्थिकायमरसं अवण्णगध असदमप्फासं । 
रोगोगादं पुटं पिहुभसंखादिथपदेसं ॥ ८२ ॥ 
सस्करतदछया, 
धा्मासिकायोऽरसोऽवणेगन्धोऽराब्दोऽस्परैः । 
छोकावगाढः स्पष्टः प्रथुखोऽसंख्यातप्रदेशः ॥ ८३ ॥ 
पदाथ-[ पमीस्तिकायः] धमे द्रव्य जो है सो काय सहित प्रवते है । कैसा है वह 
धम द्रव्य £ [अरसः] पांच प्रकारके रसरदहिंत [ अवणेगन्धः] पांच कारके वर्णं ओर 
दो प्रकारके गन्धरहित [ अशब्दः] शब्द्पयौयसे रदित [अस्पद्ैः] आठ प्रकारके स्प 
गुणरहित दै । फिर कैसा दै? [ छोकावगाढः ] समस्त रोकको व्याप्त होकर तिष्ठता 
९ 
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ह [स्पृष्टः] अपने प्रदेशोके स्पशेसे अखंडित है [पृथुखः] स्वभावहीसे सब जगर्ह विस्तृत 
है । भोर [असंख्यातपदेश्षः ] यद्यपि निश्चय नयसे एक अखंडित द्रव्य है तथापि 
व्यवहारसे असंस्यातप्रदेशी है । 
भावाथ धर्द्रन्य स्यदं रस गन्ध वणं गुणोसे रहित है इसकारण अमूर्तीक है 
क्योकि स्पद रस गन्ध वणवती वस्तु सिद्धातमे मूर्तीक दही है । ये चार गुण जिसमें नहि 
होय उसीका नाम॒ अमूर्तीक है । इस धर्द्रव्यमे शब्दं भी नहीं हे क्योकि शब्द भी मूतीक 
होते द इसकारण शब्द्‌ पयीयसे रहित है । रोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है ¦ यद्यपि अखंड- 
द्रव्य है परंतु मेद दिखानेकेण्यि परमाणुवोँद्रारा असंख्यात परदेशी गिना जाता है । 
आग फिर मी धरमद्रव्यका खूप कुछ विरोषताकर दिखाया जाता हे । 
अशुरुगरघुगेहिं सया सेदि अण्तेदिं परिणदं णिच्च ॥ 
गदिकिरियाद्न्ताणं कारणभूदं सथभकललं ॥ ८४ ॥ 
सरस्क्रतङाया, 
अगुरुखधुकैः सदा तैः अनन्तैः परिणतः नियः । 
| गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः सखयमकायेः ॥ ८४ ॥ 
पद्ा- [सदा] सदाकार [तः] उन द्रव्योके स्ित्व करनेहारे [ अयुरुघु- 
कैः] अगुरु रघु नामक [ अनन्तः] अनन्त गुणोंसे [ परिणतः] समय समयम परि. 
णमता हे । फिर कैसा है : [निदः] रकोत्कीणं अविनाशी वस्तु है । पिर कैसा है 
[ गतिक्रियायुक्तानां ] गमन अवस्थाकर सहित जो जीव पुद्धल ह तिनको [कारणभूतं | 
निमित्तकारण दै । फिर कैसा है ? [ खयमकायेः] किसीसे उपपन्न नदिं इवा दै । 
भावा धर्मद्रव्य सदा अविनाशी टंकोत्तीणे वस्तु है । यच्पि अपने अगुरुर्घु 
गुणसे षटूगुणी हानिवृद्धिरूप परिणमता है, परिणामसे उत्पादव्ययसंयुक्त है तथापि अपने 
्रोव्य स्वरूपसे चायमान नहिं होता क्योकि द्रव्य बही है जो उपज विनरो भिर रहै । 
इसकारण यह धमेद्रव्य अपने ही सभावको परिणये जो पुद्धर तिनको उदासीन अवखासे 
निमित्तमात्र गतिको कारणमूत हे । जर यह अपनी अवखासे अनादि अनत है, इस 
कारण क्यैरूप नही ह । कायं उसे कहते है जो किसीसे उपज्या होय । गतिक्रो निभित्त- 
पाय सहायी हे, इसल्यि यह धर्मद्रन्य कारणरूप है किन्तु कार्यं नहीं ह । 
आगे धभैद्रव्य गतिको निमित्तमात्र संहाय किस इष्टान्तकर है सो दिखाया जाता दै । 
उद्यं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहथरं हवदि खोए ॥ 
तदह जीवपुग्गलाणं धस्मं दव्वं वियाणेदहि ॥ ८५ ॥ 
। सस्कतछशया, ` 
उदकं यथा मत्स्यानां गमनातुग्रहकरं भवतिं । 
तथा जीवपुद्रङानां धमे द्रव्यं विजानीष्ि ॥ ८५ ॥ 
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पदाथे-[ रोके ] इस ोकमे [ यथा ] जसं [ उदकं ] जल [ मसस्यानां ] मच्छ- 
यको [ गमनासुग्रह्करं ] गमनके उपकारको निमित्तमात्रसहाय [ भवति ] होता दै [ तथा] 
तेसं दी [जीवपुद्रलानां ] जीव ओर पुद्रकोके गमनको सदाय [ धयेद्रव्यं] धमै नामा 
द्रव्य [ विजानीहि] जानना । 

- जैसे जरु मच्छियोके गमन करते समय न तो आप उनके साथ चरता 
है ओर न मच्छियोको चके है किन्तु उनके गमनको निमित्तमात्र सहायक है, एता दी 
कोह एक खभाव है । मच्छियां जो जरुके विना चरेम असमथ द इस कारण जक 
निमित्तमात्र है । इसी प्रकार दी जीव जर पुद्क धरमद्रव्यके विना गमन करनेको असमथे 
है जीव पुद्ररुके चकते ध्॑द्रव्य आप नहिं चरता ओर न उनको प्रेरणा करक चलता दै. 
आप तो उदासीन है परन्तु कोर एक एेसा दही अनादिनिधनस्वमाव है किं जीव पुद्रक 
गमन करे तो उनको निमित्तमात्र सहायकं होता है । 

आग अधमदरव्यका स्वरूप दिखाया जाता है । 


जह हवदि धमस्मदव्वं वह तं जाणेह दव्वभधमक्खं । 
ठिदि किरिथाज्चत्ताणं कारणभरदं तु पुढवीव ॥ ८६ ॥ 
संस्कृताया. 
यथा भवति धमद्रन्यं तथा तल्ानीहि द्रव्यमधमाख्यं । 
सितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं ठु एथिवीव ॥ ८६ ॥ 
पदाथे-[ यथा ] जैसे [ तत्‌ ] जिसका स्वरूप पिके कह अवे बह ॒[ धर्मद्वयं] 
धर्मद्रव्य [भवति] होता है [तथा] तैसे दी [अधमोख्यं ] अधमे नामक [दरव्यं | 
द्रव्य [स्थितिक्रिया युक्तानां ] स्थिर दोनेकी क्रियायुक्त जीव पुद्रलोको {पृथिवी इव ] 
परथिवीकी समान सहकारी [कारणभूतं ] कारण [ जानीहि ¡ जान । | 
बावाथे- जसं भूमि अपने स्वमावहीसे अपनी अवसासियि पष्टिठे दी तिषठ है स्थिर 
है ओर धोरकादि पदार्थोको जोरावरी नहिं उहराती. धोरटकादि जो स्वयं दी ठहरना 
चि तो परथिवी सहज अपनी उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र खितिको सहायकं दै । 
इसप्रकार अधर्मद्रव्य जो है सो अपनी साहजिकं अवस्थासे अपने असंख्यात पदेश्च स्यि 
लोकाकाश् प्रमाणतासे अविनारी अनादि कालसे तिष्ठे है, उसका स्वभाव भी जीव पुद्र- 
खकी स्थिरताको निमित्तमात्रे कारण है, परन्तु अन्य द्रव्यको जबरदसीसे नहिं रहराता । 
आपहीसे जो जीवपुद्रर स्थिरं अवस्थाङूप परिणमै तो आप अपनी स्वामाविक उदासीन 
अवस्थासे निमित्तमात्र सहाय होता & । जेस धर्मद्रव्य निमित्तमात्र गतिको सहायक है 
उसी प्रकार जधरमद्रव्य स्थिरताको सहकारी कारण जानना । यह संक्षेप मात्र धमं अधमे 
दरव्यका स्वरूप कहा | 


६८ . रायचन्धरजेनशाल्रमाखायाम्‌ 


अगं जो कोई कै कि धर्म अधर्म द्रव्य है दी नहीं तो उसका समाधान करनेकेरिि 
आचाये कहते दै. 
जादो अलोगलोगो जेसि सञ्मावदो थ गमणटिदी । 


दो वि य मया विभन्ता अविमत्ता छोयमेत्ता य ॥ ८७॥ 
संस्करतशछ्ाया,. 


जातमटोकटोकं ययोः सदद्धावतश्च गमनस्थितिः। 
द्वावपि च मतौ विभक्तावविभक्तो खोकमात्नौ च ॥ ८७ ॥ 

पदाथे- ययोः] जिन धमधम द्रव्ये [ सद्धावतः] असित होनेसे [अरोक- 
रोकं ] कोक ओर अरोक [ जातं ] इवा दै [ च ] ओर जिनसे [ गमनस्थिती ] गति 
स्थिति होती है वे [द्रौ अपि] दोनों दी [विभक्तौ मतौ] अपने अपने स्वरूपसे जुदे 
जदे कदे गये दै कितु [ अविभक्त] एकक्षेत्र वगाहसे जुदे २ नदीं दै । [च] ओर 
[ छोकमाौ ] असंस्यातप्रदेशी रोकमात्र द । 

भावा यहां जु प्रश्न फियाथा कि-ध्म अधर्म द्रव्य है दी न्ी-भाकार ही गति 
स्थितिको सहायक है तिसका समाधान इस प्रकार हुवा किं-धर्म अधर्म द्रव्य अवद्य है । 
जो ये दोनों निं होते तो लेक अोकृका भेद नदिं होता । रोक उसको कहते है जहां 
क्षि जीवादिक समसत पदार्थं हो. जहां एक काश्च ही टै सो अलोक रै, इस कारण 
जीव पुद्रक्की गतिस्थिति रोकाकाराम है अरोकाकारशमें नदीं है । जो इन धमे अध्मके 
गतिस्थिति निमित्तका गुण नहि होता तो शोक अलोकका भेद दूर हौ जाता जीव ओर 
पुद्रक ये दोनों दी द्रव्य गति स्थिति अवस्थाको धरते द इनकी गति स्थितिको बहिरंग 
कारण धर्म अधमे द्रव्य लोकम हीदै। जोये धमे अधमं द्रव्य छोकमं न्ह होते तो 
रोक अरोक ेसा भेद ही नहि होता सब जगह ही रोक होता इस कारण धमै अधमे 
द्व्य अवदय है । जहांतक जीवयपुद्धरगति स्थितिको करते दै तहां तार रोक है उससे 
परे अरोक जानना-इसी न्याय कर रोक अरोकका भेद धमं अधमे द्रव्यसे जानना । 
ये धमे अधमे द्रव्य दोनों ही अपने २ प्रदेशोको श्यिहूये जुदे जुदे दै. एक रोकाकाश्च 
षेत्रकी अपेक्षा जदे जुदे नदीं है क्योकि लोकाकाराके जिन प्रदेशमे धर्मद्रव्य है उन दही 
मदेम अधर्मद्रन्य मी है दोनों दही दिकनचरनशूप करियासेरहित सर्वटोकल्यापी दै । 
समसत रोकम्यापी जीव पुद्रलोको गतिस्थितिको सहकारी कारण है इसकारण दोनों दी 
द्रव्य रोकमात्र असंख्यातपरदेशी ई । 

अगे धमे अधमे द्रव्य प्रेरकं होकर गति स्थितिको कारण महीं है अत्यन्त उदासीन द 
एसा कथन करनेको गाथा कहते दै. 

ण य गच्छदि धस्मत्थी गभणं ण करेदि अण्णद्‌विधस्स ॥ 
हवदि गती स प्पसरो जीबाणं पु्गलाणं च ॥ ८८ ॥ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः। ६९ 


संस्कतछाया. 
न च गच्छति धमोस्िको गमनं न करोखन्यद्रव्यस्यं । 
भवति गतेः सः प्रसरो जीवानां पुद्रखानां च । ८८ ॥ 
पदाथ--[ मासिकः ] धमौसिकाय [न ] नदी [गच्छति ] चरता दिरुता ३ै । 
[ च ] ओर [अन्यद्रव्यस्य ] अन्य जीव पुद्ररकका प्रेरक होयकर [ गर्न ] हरन चलन 
क्रियको [न] नदीं [करोति] करता दै [सः] वह ध्द्रन्य [जीवानां] ओीवोकी 
ओर [ पद्खानां ] पुद्ररोकी [ गतेः] हरन चन क्रियाका [ प्रसर; ] पवर्चक [भवति] 
होता है । [च ] फिर इसप्रकार अधरमदरव्य भी स्थितिको निमित्तमात्र कारण जानना । 
भावाथे- जसं पवन अपने च॑चरुस्वभावसे ध्वजवोकी हरन चरन क्रियाका कर्ता 
देखनेमे आता है तैस धर्मद्रव्य नहीं ह । धर्म द्रव्य जो है सो आप दरनचरनरूप क्रियासे 
रहित दै किसी कामें भी आप गति परणतिको ( गमनक्रियाको ) नहिं धारता । इसकारण 
जीवपुद्धककी गतिपरणतिका सहायक किस भकार होता है उसका टष्टान्त देते है. जैसे 
कि निःकम्प सरोवरमे जर मच्छियोकी गतिको सहकारी कारण है-जर स्वयं प्रेरक 
होकर मच्छियोको नहिं चराता, मच्छियं अपने ही गति परिणामके उपादान कारणसे 
चरुतीं हैँ परन्तु जख्के विना नहिं चरु सक्त, जक उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी 
प्रकार आीवपुद्रलोकी गति अपने उपादान कारणसे हे धर्मद्रव्यं आप चरता नदी किन्तु 
अन्थं जीषपुद्रलोकी गतिकेल्यि निमित्तमात्र होता दै । ईइसीमरकार जधर्मद्रव्य भी निमित्त 
मात्र है जेस घोडा प्रथम ही गति क्रियाको करके फिर स्थिर होता है असवारकी स्थितिका 
कत्ती देखिये हे, उसी प्रकार अध्द्रव्य प्रथम आप चरुकर जीवपुद्ररुकी स्थिरक्रियाका 
आप्‌ कत्तौ नहीं है किंतु आप निःक्रिय है इसकारण गतिपूर्वस्थिति परणाम अवस्थाको प्राप्त 
नदिं होता है । यदि परदरव्यकी क्रियासे इसकी गति पूर्क्रिया नदिं होती तो किसमकार 
स्थिति क्रियाका सदकारी कारण होता दै जस घोडेकी स्थिति क्रियाका निमित्त कारण 
भूमि (एथिवी) होती है। भूमि चरती नदीं परन्तु गतिक्रियके करनेहारे घोडेकी 
स्थितिक्रियाको सहकारिणी दै. उसीप्रकार अधरमद्रव्य जीवपुद्धरकी स्थितिको उदासीन 
अवस्थासे स्थितिक्रियाका सहाय दै । 
आग धर्म अधर्म द्रव्यको उपादानकारण गतिस्थितिका सुख्यताखूप नदीं है उदासीम्‌- 
मात्र मावसे निमित्तकारणमात्र कहा जाता ३ । 
विल्लदि जेसिं गमणं ठाणं पुणतेसिमेव सं'भवदि । 
ते सगप्ररणाभर्हिं दु गमणं ठाणं च कुव्वंति ॥ ८९॥ 
सस्कृतछाया. | 
विध्यते येषां गमनं पुनस्तेषामेव सम्भवति । 
ते खकपरिणमेस्त॒ गमनं स्थानं च ङुर्वन्ति ॥ ८९॥ 


७० रायचन्द्रजेनशाक्षमाखायाम्‌ 


पदाथ धरमद्रव्य अकेखा आप दी किसी कारम भी गतिकारण अवस्थाको नरह 
धरता है ओर अध्द्रव्य भी करेला किसी कालम भी स्थिति कारण अवस्थाको नहिं धरता 
वितु गति स्थितिपरणिके कारण दहै । ओर जो ये दोनों धम अधमे द्रव्य उपादानरूप 
मुख्यकारण गतिस्थितिके होते तो [ येषां ] जिन जीवपुटरोका [ गमनं ] चना [ स्थानं] 
स्थिर होना [विद्यते] मवत दै [ पुनः] फिर [तेषां ] उन दी द्भ्योका [ एव ] निश्चय 
करके चरना भिर होना [ सम्भवति] दता है । जो धमे अधमं द्रव्य मुख्य कारण होय 
कर जबरदस्तीसे जीवपुद्ररौको चरति ओर स्थिर करते तो सदाकार जो चरते वे सदां 
चरते ही रहते ओर थिर होते वे सदा खिर ही रहते, इसकारण धमे अधमे द्रव्य मुख्य 
कारण नही है । [ते] वे जीवपुद्रर [खकपरिणाभेः तु] अपने गतिस्थितिपरिणामके 
उपादानकारणरूपते तो [ गमनं ] चरने [ च ] जर [स्थानं ] स्थिर होनेको [ कुवन्ति] 
करते £ । इसकारण यह वात सिद्ध हरं कि धर्मे अधर्म द्रव्य सुस्य कारण नहीं है. व्यवहार 
नयकी अपेक्षा उदासीन अवसासे निमित्तकारणं है । निश्चय करक जीव पुद्ररोकी गति 
स्थितिको उपादानकारण अपने ही परिणाम दै । 

यद ध्मेअधमौस्तिकायका व्याख्यान पुण इवा 





अग आकाश्द्रव्योसिकायकां श्याल्यानं किया जाता है 
सव्वेसिं जीवाणं सेसाणं तदय पुग्गलाणं च ॥ 
ञं ददि विवरमखिरं तं खोए हवदि आयासं ॥ ९० ॥ 
सरस्करुतदछया 
सर्वेषां जीवानां शेषाणां तथेव पुद्रडानां च । 
यहदाति विवरमखिं तद्धोके भवलयाकारां ।॥ ९० ॥ 
पदाथे--[ सर्वेषां ] समस [जीवानां ] जीवोंको [तथैव] तैसे दी [रेषाणां ¡ 
धमे अधमे काठ इन तीन ढन्योको [च] ओर [ पुदखानां ] पुद्ररोको [यत्‌ ¡ जो 
[अखि ] समस [ विवरं ] जग्हैको [ददाति] देता है [तत्‌] वह द्रव्य [ केः 
इस कोकम [ आकाशं ] आकारद्रव्य [ भवति } होता दे । 
नावाथ इस रोकमे पांच द्रव्यको जो अवकाश्च देता ह उसको आकाश कलते दै 
आगे रोकसे जो बाहर जो अलोकाकाश है उसका स्वरूप कहते है । 
जीवा पुग्गलकाया धम्नाधम्मा य रोगदोणण्णा। 
तत्तो अणण्णमण्णं आयासं अंतवदिरिन्तं ॥ ९१॥ 
संर्टतछाया, 
जीवाः पुदरढकायाः धमोधर्मो च खोकतोऽनन्ये । 
ततोऽनन्यदन्यदाकाशमन्तन्यतिरिक्तं ॥ ९१ ॥ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ७१ 


पदाथ-[ जीवाः ] जनन्त जीव [ पुद्कायाः] अनन्त पुदररपिंड [च] जर 
[ धमोधर्मो ] धमे द्रव्य ओर अधम द्रव्य [ लोकतः अनन्ये ] कसे बाहर नादी । ये 
पांच द्रन्य छोकाकादाम हे. [ ततः] तिस ॒रोकाकारासे [अन्यत्‌ ] जो ओर ३ [ अन- 
न्यत्‌ ] ओर नदीं भी है एेसा [आकारं | आकाशदरव्य है सो [ अन्तव्यतिरिक्तं ] 
अनन्त है । 
भावाथे--भाकारा रोक अलोकके भेदे दो प्रकारका हे । टोक्राका्च उसे कहते 
है ज जीवादि पांच द्रव्योकर सहित है। ओर अरोकाकारा वह्‌ है जहांपर आप एक 
आकार ही है । वह अलोकाकार एक द्रव्यकी अपेक्षा लोकसे जुदा नटीं है ओर वह 
अलोकाका पांचद्रव्यसे रहित है जब यह अपेक्षा ठीजाय तव जुदा दै। अलोकाकाश 
अनन्तप्रदेशची है रोकाकाशच असंख्यात प्रदेश दे । 
यहां कोई प्रश्न केरे कि रोकाकारका क्षत्र किचिन्मात्र दै । उस्म अनन्त जीवादि 
पदार्थं कसँ समा रहे हैः 
उत्तर--एक धरम जिसपकार अनेक ॒दीपकोका प्रकाश्च समाय रहा है ओर जिस- 
प्रकार एक छोटेसे गुट्केम बहुतसी सुवणकी रारि रहती दे उसीप्रकार असंख्यात प्रदेश 
आकारा साहजीक अवगाहना खभावसे अनन्त जीवादि पदाथं समा रहे रै । वस्तुवोके 
खमाव वचनगम्य नहीं है सर्वज्ञ देव ही जानते है इसकारण जो अनुभवी ह वे संदेह उप- 
जाते नदीं वस्तुखरूपमे सदा निश्वर होकर त्मीक अनन्त सुख वेदते द । 
आगे कोई प्र करे कि धरम अध्द्रव्य गतिस्थितिके कारण क्यो कहते हो आकारको 
ही गतिस्थितिका कारण क्यो न कह देते £ उसको दूषण दिखाति दै । 
आगासं अवगासं गमणड्िदिकारणेदिं देदि जदि। 
उद्रंगदिप्पधाणा सिद्धा चिद्ंति किध तत्थ ॥ ९२॥ 
. संस्छृतछछाया, | 
आकाशमवकाश्ं गमनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि । 
उद्धुगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तत्र ॥ ९२ ॥ 
पदाथे-] यदि ] जो [आकारं ] आकाञ्च नामक द्व्य [गमनस्थितिकारणाभ्यां] 
चलन सर स्थिरतके कारण धर्म अधर्म द्रव्योके गुणोंसे { अवका्चं ] जगह [ददाति ¦ 
देता है [तदा] तो [ उर्दगतिप्रधानाः] उद्भ गतिवरे प्रसिद्ध॒ जो [सिद्धाः] सुक्त 
जीव दै ते [त्र] सिद्ध सषतरपर [कर्थं] कसं [ तिष्टन्ति ] रहते दै 
भावार्थ जो गमनस्थितिका कारण आकाराको ही मानखिया जाय तो धमे अधभेके 
अभाव होनेसे सिद्ध परमेष्ठीका अछोक्मे मी गमन होता, इसकारण धमे अधम द्व्य 
अवदय है । उनसे ही रोककी मर्यादा है । लोकसे अगे गमनस्थिति नहीं हे । 
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आग रोका सिद्धोकी थिरता दिखाते दै । 
जद्या उवरिहाणं सिद्धाणं जिणवरेडि पण्णत्तं । 
तद्या गमणहमणं आयासे जाण णत्थित्ति ॥ ९३॥ 
सस्करुतञाया, 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरैः प्रज्ञं ! 
तस्माद्रमनस्थानमाकाशे जानीहि नासीति ॥ ९३ ॥ 
पदा्भ-[ जिनवेः] वीतराग सप देवनं [ यस्मात्‌ ] जिस कारणसे [सिद्धानां ] 
सिद्धोका [स्थानं ] निवासस्थान [उपरि ] रोकके उपरि [पर्ं ! कहा दै [तस्पात्‌ 
तिस कारणसे [ आकाशे] आकाश्च द्रभ्यमं [ गमनस्थानं] गतिस्थिति निमित्त गुण 
[ नास्ति ] नदीं दै [ इति] यह [जानीहि] हे रिष्य तू जान । 
भावा जो सिद्धपरमेष्ठीका गमन अरोकाकाशमे होता तो आकाश्चका गुण 
गतिस्थिति निमित्त होता, सो दै नदी. गतिस्थितिनिमित्त गुण धमै अधमे द्रग्यमें दी है 
क्योकि धर्म अधमं दव्य रोकाकाद्यमे है आगे नहीं है यही संक्षेप अथे जानना । 
आगे आकाश गतिस्थितिको निमित्त क्यो नहीं है सो दिखते दै । 
जदि हवदि गमण हेद्‌ आगासं ठाणकारणं तेसि । 
पसजदि अलोगदहाणी खोगस्स य अंतपरिवुद्धी ॥ ९४ ॥ 
संस्कृतछाया. 
यदि भवति गमनहेतुराकाशं स्थानकारणं तेषां । 
प्रसजलयरोकदानिर्छकस्य चान्तपरिवृद्धिः ॥ ९४ ॥ 
पदा्थ- [यदि] जो [ आकाशं] जकार द्रव्य [ तेषां] उन जीवपुद्ररोको [गमनं 
हेतुः] गमन करनेकेख्यि सहकारी कारण तथा [ स्थानकारणं ] स्थितिको सहकारी 
कारण [ भवति ] दोय [ तदा } तो [ अलोकहानिः] अलोकाकाशका नाश [ प्रसजति ] 
उन्न होय [ च] ओर ॒[ ङोकस्य | रोकके [ अन्तपरिटद्धिः] अन्तकी (पृणैताकी ) 
वृद्धि ह्य जायगी । 
भावाथे--आकाश्च गतिस्थितिका कारण नदीं ह क्योकि-जो अक्षाय कारण हो जाय 
तो खोक अलोककी मयोदा ( हह ) नहि हती अथीत्‌ सवत्र दी जीव पद्धखुी गतिस्थिति 
हो जाती । इसकारण रोक अलोककी मयोदाका कारण ध्म अधम दव्य दी दहै. काश्च 
दरव्यम गतिस्थिति गुणका अभाव है. जो ठेसा न होय तो अरोकाकाशका अभाव होता र 
लोकाकार असंख्यात पदेरप्रमाणवाङे धमे अधमं दरव्योसे अधिक हो जाता अर्थात्‌ समस्त 
अरोकाकाशमं जीवयुद्धर फेर जाते, अतएव गतिस्थिति गुण आकाशका नहीं ह किन्तु धर्म 
अधमं द्रव्यका है । जहांतक ये दोनों द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेशोसे सित है तदां ता 
रोकाकाद्च है ओर वहीं तक गमनस्थिति है । | 
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जागें आकाराके गतिस्थितिका कारण गुण नहीं सो संकषेपसे वताते है । 
तद्या धम्मनाधम्मा गमणडहिदि कारणाणि णागासं। 
इदि जिणवरेदिं भणिदं खोगसहावं सखुणताणं ॥ ९५ ॥ 
संस्कृताया, 
तस्माद्धम्मोधर्म्मो गमनस्थितिकारणे नाकादय । 
इति जिनवरैः भणितं छोकसखमावं शण्वन्ताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पदाथे- तस्मात्‌] तिसकारणसं [धम्पोधम्में ] धरम जयर्म॑द्न्य [ गमनस्थि- 
तिकारणे ] गमन ओर स्थितिको निमित्त कारण हँ [ आकारं ] आकार गमनस्थितिको 
कारण [न ] नहीं दै [इति] इसप्रकार [जिनवंरैः ] जिनेश्वर वीतराग समैकने [टोक- 
खमावं ] रोकके खमावको [ शृण्वतां ] सुननेवाङे जो जीव है तिनको [ भणितं ] कदा है ॥ 
आगे धमं अधमं आका ये तीनों दी द्रव्य एकं क्षे्रावगादकर एक है परन्तु निजस्व- 
र्पसे तीनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ द एेसा कहते रह । 
धम्माधम्मागासा अपुषच्भूद्‌ा समाणपरिमाणा। 
पुधयुवर्दधिविसेसा करंति एगत्तमन्नत्तं ॥ ९६ ॥ 
। संस्कृतछाया, ` 
धस्माधम्माकाान्यपृथग्भूतानि समानपरिमाणानि । 
परथगुपरुव्धिविशेषाणि कुवेन्त्येकत्वमन्यत्वं ॥ ९६ ॥ 
पदाथे- [ षम्मौधम्पाका्चानि ] धमै अधम ओर रोकाकाश्च ये तीन द्रव्य व्यवहार 
नयकी पेक्षा [ अपृथरभूतानि ] एक केत्रावगादी दै जथौत्‌ जहां आकार दै तहां ही धर्म 
अधम ये दोनों दव्य दै । कैसे है ये तीनो दव्य ? [ समानपरिमाणानि ] बरावर ह अर्स- 
ल्या प्रदेश्च जिनके एसे दै । फिर कैसे द? [ पृथगुपरब्धविरशेषाणि ] निश्चयनयकी 
अपेक्षा भिन्नमिन्न पाये जते ह मेद जिनके एसे है अथोत्‌ निज स्वभावसे ठैकोत्कीणे अपनी 
जुदी जुदी सत्ता स्मिहुये दै अत एव ये तीनां ही द्रव्य [एकत्वं ] व्यवहारनयकी 
अपेश्चा एककेत्रावगाही है इस कारण एकभावको जर [ अन्यत्वं ] निश्चयनयकी अपेक्षा 
ये तीनो अपनी जुदी २ सत्तके द्वारा मेदभावको [ कुबेन्ति] करते द । इसप्रकार इन 
तीन द्रव्योके व्यवहार निश्चय नयसे अनेक विकाश जानने । 
यह आकाराद्रव्यास्तिकायका ज्यास्यान पूणे इवा. 
आगे द्रव्योके मूत्र अमूरत॑त चेतनत्व जचेतनत्व इसप्रकार चार भाव दिखाते है. 
आगासकशार्जीवा घमस्माधम्मा य सुत्तिपरिहीणा । 
सुत्तं पुग्गख्दव्वं जीवो खल्छ चेदणो तेसु ॥ ९७ ॥ 
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सस्कृतछाया, 
आकादकाजीवा धम्मोधर्म्मो च समूततिपरिदीनाः। 
मूततै पुद्रखद्रन्यं जीवः खलु चेतनस्तेषु ॥ ९७ ॥ 
पदार्थ- [ आकारकालजीवाः ] आकाशद्रव्य कारद्रव्य भर॒ जीवद्रव्य [च] 
जर [ धम्मोधम्मो | धरंद्रव्य ओर अधमंद्रव्य [मूत्तिपरिदहीनाः] स्प रस गन्ध वरणं इन 
चारगुणरहित अमूर्तीकं दै । [ ुद्रलद्रव्यं ] पद्लढ्रव्य एक [ मूत्त] मूतीक दै अथौत्‌ 
स्परोरसगधवणेवान्‌ दे । [ तेषु ] तिनमंसे [जीवः] जीवद्रव्य [खद्धु ] निश्चय करक 
[ चेतनः] ज्ञानददीनरूप चेतन है । ओर अन्य पांच द्रव्य धम अधर्म आकाश्च कारु र 
पद्व ये अचेतन दै 
आगे इन ही षटदरव्योकी सक्रिय निष्किय अवसथा दिखाते दै । 
जीवा पुरगलकाया सदह सक्षिरिया वंति णय सेसा। 
पुर्गलकरणा जीवा खंधा खलु कारुकरणा दु ॥ ९८ ॥ 
सस्कतङशाया, 
जीवाः पुद्ररखकायाः सह सक्रिया भवन्ति न च शेषाः । 
पुद्रखकरणा जीवाः स्कन्धाः खट्ट काटकरणास्तु ॥ ९८ ॥ 
पदाथ-[ जीवाः] जीवद्न्य [ पुद्रछकायाः] पुद्ररुद्रव्य [ सह सक्रियाः ] निमित्त- 
भूत परद्रव्यकी सहायतासे क्रियावंत [ भवन्ति] होते द । [च] ओर [शेषाः] शेषके 
जो चार द्रव्य ह वे क्रियावन्त [न] नहीं । सो आगे क्रियाका कारण विरोषताकर 
दिखते द कि-[ जीवाः ] जीवद्रव्य हैँ ते [पुद्ररुकरणाः ] पुद्रख्का निमित्त पाकर क्रिया 
वन्त होते ईद । [तु] ओर [स्कन्धाः] पुद्रस्कन्ध दै ते [ खट ] निश्चय करके [काल- 
करणाः ] काश्रन्यके निमित्तसे ्रियाव॑त होकर नाना भरकारकी अवस्थाको धरते दै । 
भावाथ--एक प्रदेशसे प्रदेशांतरमे जो गमन करना उसका नाम क्रियाहै सो 
षटूद्रव्योमिसे जीव ओर पुद्धर ये दोनों द्रव्य म्रदेशसे प्रदेशान्तरम गमन करते है ओर 
कम्परूप अवस्थाको धरते ह इसकारण क्रियाव॑त कहे जाते है ओर रोषके चार द्रव्य निष्किय 
निष्कम्प है. जीव द्वव्यकी क्रियाको निमित्त वहिरेगम कर्म नोकर्मरूप पुद्रर द इनकी ही 
संगतिसे जीव अनेक विकार्य होकर परिणमता है । ओर जब कारु पायकर पुद्धरमयी 
कमं नोकमेका अभाव होता है तब साहजिक निष्किय निष्कंप स्वाभाविक अवस्थारूप सिद्ध 
पयीयको धरता रै. इसकारण पुद्ररुका निमित्त पाकर जीव क्रियावान्‌ जानना । ओर कारका 
वहिरंग कारण पाकर पुद्धर अनेक स्कन्धरूप विकारको धारण करता है । इसकारण काठ 
पुद्धलकी क्रियाको सहकारी कारण जानना । परन्तु इतना विशेष है कि जीवद्रन्यकी तरर 
पद्व निष्किय कभी मी नदीं होता । जीव शुद्धहुये . उपरान्त क्रियावान्‌ किसी 
कारमं भी नहीं होयगा. पुद्रकका यह नियम नहँ है । सदा क्रियावान्‌ परसदहायसे रहता दै । 
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आगे मूततेअमूरचैका लक्षण कहते दै । 
जे खत्छ इन्दियगेज्छा विषया जीवेद हंति ते सुत्ता। 
सेसं हवदि असुत्तं चित्तं उभयं समादियष्दि ॥ ९९॥ 
संस्करृतछाया, 
ये खल इन्द्रियभ्राह्या विषया जीवैभेवन्ति ते मूत्तौः । 
रोषं भवल्यमूत्ते चित्तयुभयं समाददति ॥ ९९ ॥ 
पद्‌ाथे- ये] जो [ जीवः] जीवोकरके [खद ] निश्वयसे [इ्धियग्रा्याः] इन्द्रियो 
द्वारा ग्रहण करने योग्य [ विषयाः ] पद्रलजनित पदार्थ ह [ते ] वे [मूर्ताः ] सूत्तीकं [ भव- 
न्ति ] होते ह [ शेषं ] पुद्रजनित पदार्से जो भिन्न है सो [ अमूर्तं अमूरतीक [ भवति | 
होता है अथात्‌--इस ोकमे जो स्यद रस गंध वणैवन्त पदार्थं स्पदन जीम नाशिका नेत्र 
इन चारो इन्द्रियोसे ग्रहण किय जांय ओर जो कर्णैदरियद्वारा शब्दाकार परिणत पदाथ अहे 
जांय ओर जो किसी काठमे स्थूरु स्कंधभावपरिणये दँ पुद्रल ओर किंसही काठ सूक्ष्म 
भावपरिणये हैँ पुद्ररस्कंथ ओर किस दी कार परमाणुरूप परणये ञे पुद्रक, वे सब ही 
मूर्तीक काते है । कोदएक सूष्ष्ममाव परिणतिरखूप पुद्ररस्कन्ध अथवा परमाणु यद्यपि 
इन्ियोकि द्वारा रहण करनेमे नहिं अते तथापि इन पुद्धलोमिं ठेसी रक्ति है किं यदिये 
स्थूरताको धरे तो इन्दरियम्रहण करने योम्य होते है अतएव कैसी भी सूष्मताको धारण 
करो सबको इन्दरियमराह्य दी कहे जते दँ । ओर जीव धमे अधमे आकारा कारये 
पांच पदाथ ह ते स्पद्च रस गन्ध वर्णं गुणसे रहित ह क्योकि इद्धियोद्रारा अण करनेमे 
नदिं आते इसीकारण इनको अमूर्तीक कहते ह । [ चित्तं ] मनइन्दिय [ उभयं ] मूर्तीक 
अमूर्तौक दोनों प्रकारके पदार्थोको [ समाददति] अण करता है । अथोत्‌ मन॒ अपने 
विचारसे निश्चित पदा्थको जानता है । मन जब पदार्थेको ग्रहण करता है तब पदार्थं 
नदीं जाता किन्तु आप ही संकर्परूप होय वस्तुको जानता है । मतिश्चतज्ञानका मन दी साधन 
है इसकारण मन अपने विचारोसे मूं अमूर्ते दोनों प्रकारके पदार्थोका शाता है } यद 
चूकिकारूप संक्षिप्त व्याख्यान पूणं हुवा. 
आगे कारुद्रव्यका व्याख्यान किया जाता है सो पिरे दी व्यवहारं ओर निश्चयकारका 
स्वप दिखाया जाता दै । 
कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसंभूदो । 
दोष्डं एस सहावो कारो खणभ॑गुरो णियदो ॥ १००॥ 
सरस्कतदया, 
कारः परिणामभवः परिणामो द्रव्यकारसंभूतः । 
दरचोरेष खभावः काः क्षणभङ्कयो नियतः ।॥ १००॥ ` 


७६ रायचन्द्रजेनशाखरमारायाम्‌ 


पदाथ--[ कालः ] व्यवहारकार जो है सो [ परिणामभवः] जीव पूद्रलोके परि 
णामसे उत्पन्न दै [ परिणामः] जीव पुद्रखका परिणाम जो दै सो [द्रव्यकाटसंभूतः¡ 
` निश्वयकाराणुरूप ऋ्यकारसे उदच है । [द्वयोः ] निश्चय ओर म्यवहार कारुका [ एषः] 
यह [ स्वभावः] स्वभाव दै । [कारः] व्थवहारकार [क्षणभङ्करः] समय समय 
विना्ीकं दै जीर [नियतः] निश्चयकाल जो दै सो अविनाशी है] 
मावाथ--जो कमसे अतिसूक्ष्म हवा प्रवर्ते है वह तो व्यवहारकार है ओर उस 
व्यवहारकालका जो आधार है सो निश्चयकारु कहाता है । यदपि व्यवहारकारु है सो 
निश्चयकार्का पयाय है तथापि जीवयपुद्ररुके परिणामोसे वह जाना जाता है । इसकारण 
जीव पुद्ररोके नबजीणतारूप परिणामोंसे उत्पन्न हवा कहा जाता दै । ओर जीव 
पुदरलोका जो परिणमन है सो बाह्यम द्रव्यकारके होतेसंते समयपयोयम उत्पन्न है 
इसकारण यह बात सिद्ध हर॑ कि समयादिखूप जो व्यवहारकार है सो तो जीवपुद्र- 
रोके परिणामोसे प्रगट किया जाता है ओर निश्चयकार जो दै सो समयादि व्यवहार. 
कारके अविनामावसे अस्तिवको धेरै है क्योकि पयीयसे पयौयीका अस्त्व ज्ञात होता दै । 
इन्मसे व्यवहारकाक क्षणविनश्वर है क्योकि पयायस्वरूपसे सुक्ष्मपयोय उतने मात्र ही है 
जितने कि समयावकिकादि दै । ओर निश्वयकार जो है सो नित्य दे क्योकि अपने गुण- 
पयीयस्वरूप द्रन्यसे सदा अविनाशी दै । 
अगि कारद्रव्यका स्वरूप नित्यानित्यका मेद करक दिखाया जाता दे । 
कालो त्ति थ ववदेसो सञ्मावपरूवगो इवदि णिचो । 
उप्पप्णप्पदंसी अवरो दीरैतरडाहईं ॥ १०१ ॥ 
सस्कुतङाया. 
कार इति च व्यपदेशः सद्धावग्ररूपको भवति निलयः । 
उत्पन्नम्रध्व॑स्यपरो दीधाौन्तरस्थायी ।॥ १०१ ॥ 
 पदाथे-[ च] ओर [कार इति] कार णसा जो [व्यपदेश्चः] नामहै सो 
निश्चयकार [नित्यः] अविनाशी है भावे-जैसे सिंदशबद दो अक्षरका है सो सिंह 
नामा पदाथैका  दिखानेवाखा है जव कोद सिंहश्ब्दको कहै तब दही सिंहका ज्ञान होता 
है उसी प्रकार कारु ये दो अक्षरके कहनेसे निलय काठपदाथ जाना जाता है । जिस 
प्रकार अन्य जीवादि द्रव्य टै उस प्रकार एक कारद्रव्य भी निश्चयनयसे है. [ अपरः 
दूसरा जो समयरूप व्यवहारकाठ दै सो [ उत्यकनप्रध्व॑सी ] उपजता ओर `बिनराता है । 
तथा [ दीधोन्तरस्थायी ] समयोकी परंपरासे बहुत सिरताखूप भी कहा जाता है । 
भावाथ व्यवहारकारु सबसे सृष्ष्म समय नामवाटा है सो उपने मी है विनशै भी 
है ओर निश्वयकारुका पयीय है. पयीय उत्पादव्ययखूप सिद्धान्तमे का गया है. उस सम- 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ७७ 


यकी अतीतञनागतवत्तेमानरूप जो परंपरा ख्यी जाय तो आवली पस्योपम सागरोपम 
इत्यादि अनेक भेद होते है. इससे यह बात सिद्ध हदं कि-निश्चयकाक अविनी दै 
, व्यवहारकार विनाशक है । 
आगे कालकी द्रव्यसंज्ञा है कायसंज्ञा नही है एेसा कहते दै । 

` ~ दे कालागासा धस्माधम्मा य पुग्गरा जीवाः। 

लब्मंति दृव्वसप्णं काटस्स दु णत्थि कायत्तं ॥ १०२॥ 
संस्कृताया. 
एते काराकारो धम्मोधर्म्मो च पुद्रखा जीवाः । 
कछभन्ते द्रव्यसंज्ञां कारस्य तु नासि कायत्वं ।॥ १८२ ॥ 

पदाथे- [एते] ये [काङाकाशचे] कारु मर आकारद्रव्य [च] ओर [ धम्मी- 
धर्मौ ] धमेद्रव्य ओर अधरमद्रव्य [ पुद्राः ] पुदष्दरव्य [ जीवाः ] जीवद्रन्य [ ्रव्यसंज्ञं ] 
द्रव्यनामको [ छभन्ते } पाते हँ । मावार्थ- जिस प्रकार ध्म अधर्मे आकाञ्च पुद्धरु जीव 
इन पाचों वर््योमिं गुणपयोय द ओर जेसा इनका सदुद्रव्य लक्षण है तथा इनका उत्पाद्‌- 
व्यय भरोव्य रक्षणदहै वे ही गुणपयौयादि द्रव्यके रक्षण कार्म भी है इसकारण 
कालका नाम भी द्रव्य है कारुको ओर अन्य पाचों द्रव्योको द्रव्यसंज्ञा तो समान दै 
परन्तु धमौदि पांच द्रव्योकी कायसंज्ञा दै. क्योकि काय उसको कहते दै जिसके बहुत 
प्रदेशा होते दहै । धमे अधर्म आकार जीव इन चारो द्रव्योके असंख्यात प्रदेश दँ 
पुदधकके परमाणु यचपि एकप्रदेशी दै तथापि पुद्रकोम मिलनरक्ति है इस कारण पुद्रर 
संख्यातं असंख्यात तथा अनन्त परदेशी ह । [कास्य तु ] का््रव्यके तो [ कायतवं ] 
बहु प्रदेशखूय कायमाव [ नास्ति] नदीं है । | 

भावा्--कारणु एकमदेरी है. रोकाकारके भी अर्सस्यात पदेश दै असंस्याती- 
ही कालाणु है. सो रोकाकारके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणु रहता है । इसी 
कारण इस पंवासिकाय अन्थमे कालद्रव्य कायरहित होनेके कारण इसका सुख्यरूप कथन 
नदीं किया । यह्‌ कारद्रव्य इन पंचालिकार्योमिं गित आता दै क्योकि जीव पुद्ररके परि 
णमनसे समयादि व्यवहारकारु जाना जाता है. जीव पुद्धलके नवजीणेपरिणा्मोके विना 
व्यवहारकारु नहीं जाना जाता है । जो व्यवहारकार प्रगट जाना जाय तो निश्वयकाठका। 
अनुमान होता है. इस कारण पंचासिकायमे जीवपुद्ररोके परिणमनद्रारा काठदरन्य जाना ही 
जाता हे कारको इसख्यिही इन पंचासिका्योमं गमित जानना. यह्‌ कारुद्रन्यका व्यास्यान 
पूरा हवा । | 

भव पंचासिकायके ्थास्यानसे ज्ञान फर होता दै सो दिखाते देँ । 

एवं पवयणसारं पचत्थियसंगहं वियाणित्ता । 
जो संयदि रागदोसे सो गाहदि इक्खपरिमोक्लं ॥ १०३ ॥ 


७८ रायचन्द्रनेनरास्षमारायाम्‌ 


संस्तङछाया,. 
एवं प्रचनसारं पञच्चासिकायसङ्गहं विज्ञाय । 
यो सुश्वति रागद्वेषौ स गाहते दुःखपरिमोश्चं ॥ १०३ ॥ 

पदाथ--[ यः] जो निकटभव्य जीव [ एवै ] पूरवोक्तप्रकारसे [ पश्वास्िकायसङ्कं ] 
पंचालिकायके संक्षेपको अथात्‌ द्वादशांगवाणीके रहस्यको [ विज्ञाय ] भङे प्रकार जानकर 
[ रागद्वेषौ ] इष्ट अनिष्ट पदार्थं प्रीति यैर द्वेषभावको [ अश्वति] छोडता है [सः] 
वह पुरुष [दुःखपरिमोक्षं ] संसारके दःखोसे क्ते [ गाहते ] प्राप्त होता हे । 

भावाथे- द्रादश्चांगवाणीके अनुसार भितने सिद्धान्त ई तिनम कारसदहित प॑चालि- 
कायका निरूपण है ओर किसी जगह कुछ भी छूट नहिं किया दै, इसक्यि इस 
पंचासिकायमे भी यह निणेय है इसकारण यह्‌ पंचासिकाय प्रवचन ओ हे सो भगवानके 
प्रमाण वचनम सार है । समस पदार्थोका दिखानेवाला जो यह अन्थ समयसार पंच 
सिकाय है इसको जो कों पुरुष शब्द्‌ अथेकर भमरीमांति जनेगा वह पुरुष षडुदरव्योमं 
उपादेयखरूप जो आत्मन्रह्म आत्मीय चेतन्यखमावसे निर्मल है चित्त जिसका एेसा निश्च- 
यसे अनादि अविद्यासे उत्यत्च रागद्वेषपरिणाम आत्मखखूपमे विकार उपजानेहारे द उनके 
खरूपको जानता है कि ये मेरे स्वरूप नहीं. इसप्रकार जब इसको मेदविज्ञान होता दै 
तव इसके परमविवेक ज्योति प्रगट होती हे ओर कमैबंधको उपजानेवारी रागदवेषपरिणति 
नष्ट हो जाती है, तव इसके आगामी बन्धपद्धति भी नष्ट होती दै । जेस परमाणुबन्धकी 
योग्यतासे रदित अपने जघन्य सेहभावको परिणमता आगामी बन्धसे रहित होता है उसी 
प्रकार यह जीव रागभावके नष्ट होनेसे आगामी बन्धका कत्तौ नहिं होता, पूवेबन्ध अपना 
रसविपाक देकर खिर जाता है । तव यह चतुभेति दुःखसे निवरतिं होकर मोक्षपदको 
पाता है । जसे परद्रव्यरूप अमिके सम्बन्धसे जरु तप्त होता दै वही जर कारु पाकर 
तप्त विकारको छोड़कर खकीय सीतरुभावक्रो प्राप्त होता है, उसी पकारं मगवद्वचनको 
अंगीकार करकं ज्ञानी जीव कमेविकारके आतापको नष्टकर आत्मीक शान्तरसगरभित 
युखको पते है । 

अगे दुःखोकि नष्ट करनेका ्रम॒दिखाते है अथात्‌ किस कमसे जीव संसारसे रहितं 
होकर मुक्त होता है सो दिखाते दै । 


सुणिऊण एतद तदणुगमणुल्क्षदो णिहदमोहो । 
पसमियरागद्ोसो हवदि हद्परावरो जीवो ॥ १०४॥ 
सस्ङृतछाया, 
ज्ञातरैतदथ तदनुगमनो्यतो निहतमोहः । 
प्रशमित्तराग्ेषो भवति हतपरापरो जीवः ॥ १०४ ॥ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ७९, 


पदाथे- [यः] जो पर्ष [ एतदर्थं ] इस मन्थके रहस शद्धातम पदा्थको [ज्ञात्वा] 
जानकर [ तदलुगमनोद्यतः] उस दी आत्मपदाथेमे मवीन होनेको उद्यमी [ भवति 
होता है [स जीवः] वह भेद विज्ञानी जीव [ निहतमोहः] नष्ट किया है द्दीनमोह 
जिसने [ परशमितरागद्रेषः ] शान्त होकर विला गये दै रागद्वेष जिसमसे [ हतपरापरः) 
नष्ट किया हे पूवेपर वेध जिसने एेसा होकर मोक्षपदका अनुमवी होता है । 

भावाथे- यह संसारी जीव अनादि अविक प्रमावसे परमाम आत्मस्वरूपतव 
जानता है अज्ञानी होकर रागद्वेषमावषूप परिणमता है । जव काठकव्धि पाय 
सवेज्ञ वीतरागके बचनोको अवधारन करता है तब इसके मिथ्यात्का नाच्च होता दै ¦ 
भेदविज्ञानरूप सम्यनज्ञान ज्योति प्रगट होती है । तत्यश्चात्‌ चारित्र मोह सी नष्ट होता है । 
तब सवेथा संकर्पविकस्पोके ममावसे स्वरूपविषे एका्रतासे रीन होता है । आगामी 
वंधका भी निरोध हो जाता है पिछला कर्मबन्ध अपना रस देकर खिर जाता है तव वही 
जीव निबन्ध अवस्थाको धारणपूवैक सक्त होकर अनन्तकालपर्यन्त स्वरूपगुप्त अनन्त- 
सुखका भोक्ता होता दै 

इति श्रीपंचासिकायसमयसार अन्मे षडद्रव्यप॑चासिकायका व्याख्याननामक 
प्रथमश्चुतस्कन्ध पूणं हुवा । 


पू्वैकथनमे केवर मात्र शुद्ध तत्त्वा कथन किया है । अव नव ॒पदाथैके मेद्‌ कथन 
कृरके मोक्षमाम कहते है जिसमे प्रथम दी भगवानकी स्तुति करते ह क्योकि जिसका वचन 
प्रमाण है सो पुरुष परमाण दै ओर पुरुषप्रमाणसे वचनकी प्रमाणता दे । 
अभिवंदिरऊण सिरसा अपुणञ्मवकारणं महावीरं । 
तेसि पथत्थभंगं मग्गं मोक्खस्स वोच्छामि ॥ १०९ ॥ 
सस्कृतखाया. 
अभिवन्य शिरसा अपुनभेवकारणं महावीरं । 
तेषां पदाथभङ्ग मागै मोक्षस्य वक्ष्यामि ।॥ १०५ ॥ 
पदाथ- म ठंदङुदाचा्यं जो द्रं सो [ अपुनभेवकारणं ] मेक्षके कारणभूत [ महा- 
वीरं ] वद्धमान तीथैकर मगवानूको [शिरसा ] मसकद्वारा [ अभिवन्ध | नमस्कार करकं 
[ मोक्षस्य मार ] मोक्षके माग अर्थात्‌ कारणस्वरूप [ तेषां ] उन षडद्व्योके [ पदाथभङ्ग 
नवपदाथरूप मेदको [ वक्ष्यामि ] कंग । 
भावाथ यह जो वतमान पंचमकार है उसमे ध्मतीथके कत्त भगवान्‌ परम 
भद्रारक देवाधिदेव श्रीवद्धमानखामीकी मोक्षमागेकी साधनहारी स्तुति करके मोक्षमागेके 
दिखानेवाले षडुद्रवयोके विकस्य नवपदाथैरूप भेद दिसानेयोग्य दै, देसी श्रीुदद- 
खामीने प्रतिज्ञा कीनी | 
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अगो मोक्षमार्गका संक्षेप कथन करते हैँ । 
सम्मत्तणाणजन्तं चारित्तं रागदोसपरिहीणं । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं रुडबुदधीणं ॥ १०६ ॥ 
सस्ङतदाया, 
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं चारित्रं रागद्वेषपरिदीनं । 
मोक्षस्य भवति मार्गो भव्यानां खब्धनुद्धीनां ॥ १०६ ॥ 
पदाथे-[ सम्यक्तवज्ञानयुक्तं ] सम्यक्त किये श्रद्धान यथाथ वस्तुका परिच्छेदन- 
कर सहित जो [ चारितं] आचरण है सो [ मोक्षस्य मागे; ] मोक्षका मार॑[ भवति 
है अर्थात्‌ सम्यण्ददौन सम्यग्जञान सम्यक्वारित्र इन तीनोहीका जब एकवार परिणमन 
होता है तब ही मोक्षमारी होता है । कैसा है ज्ञानदशेनयुक्त चारित्र [ रागटरेषपरिरीनं) 
इष्ट अनिष्ट पदार्थमिं रागद्धेष रहित समतारस गभित दै । एेसा मोक्षम किनके होता हे 
[ छन्धबुद्धीनां] प्राप्त मई है खपरविवेकभेदविक्ञानवुद्धि जिनको एेसे [ भव्यानां] 
मोक्षमागके सन्पुख जे जीव द तिनके होताहै । 
भावाधे--चारितर वही है जो दन ज्ञानसहित है दद्ैनज्ञानके विना जो चारित्र है 
सो मिथ्या चारित्र है जो चासिदै वही चारित्रदहैन कि मिथ्याचारित्रि चारित्र होता 
है । ओर चारित्र वही है जो रागद्रेषरहित समतारससंयुक्त दै । जो कषायरसगित ह 
सो चारित्र नहीं है स्ङ्केशख्प दहे । जो रेसा चारित्र दै सो सकरुकर्क्षयलक्षण मोक्ष 
स्वरूप है न कि कमेबन्धरूप है । जो ज्ञानदरीनयुक्त चारित्र है वह दी उत्तम मामं हैन 
कि संसारका मागं भका है । जो मोक्षमार्ग है सो निकट संसारी जीवोंको होता है अभव्य 
वा दूर भन्योँको नहिं होता । जिनको भेद विज्ञानदहै उन दही भन्य जीवको होतादै 
स्वपरन्ञानशूल्य अन्ञानीको नहिं होता । जिनके कषाय मूसत्तासे क्षीण हो गया है उनके- 
ही मोक्षमागे है कषायी जीवोके नहिं होता । ये आठ प्रकारके मोक्षसाधनका नियम 
जानना । 
आगे सम्यग्द्दोनज्ञानचारित्रका स्वरूप कहते हे । 
सम्मन्तं सदह्ण भावाणं तेसिमधिगमो णाणं । 
चारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥ १०७ ॥ 
संस्डेतदराया,. # 
सम्यक्त्वं श्रद्धानं भावानां तेषामधिगमो ज्ञानं । 
चारित्रं समभावो विषयेष्वविरूढमागोणाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पदाथ- [भावानां ] षदद्रव्य पचासिकाय नवपदार्थोका जो [श्रद्धानं ] प्रतीति- 
पूवक दृढता सो [ सम्यक्त्वं ] सम्यण्दशैन है [तेषां ] उन दी पदार्थोका जो [ अधिगमः; 
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यथाथे अनुभवन सो [ज्ञानं ] सम्यज्ञान है [ विषयेषु] पंचेन्दि्ोके विषयोमे [ अविरूटमा- 
गौणां ] नदिं की है भति इढतासे परवृत्ति जिन्होने पेसे भेद विज्ञानी जीवोका जो [ सम- 
भावः] राग्ेषरहित शन्तस्वभाव सो [ चारिजं] सम्यक्चारित्र ह ! 

भावाथ--जीवोके अनादि अविक उदयसे विपरीत पदार्थोकी श्रद्धा है । काल- 
रुञ्धिके प्रभावसे मिथ्यात्व नष्ट होय तब पदार्थोकी जो यथा प्रतीति होय उसका नाम 
सम्यग्दद्न है । वही सम्यण्ददन शुद्ध चेतन्यस्वखूप आसमपदार्भके निश्चय करनेका बीज- 
मूत है । मिथ्यात्वके उदयसे संशाय विमोह विभ्रमस्रूप पदार्थोका ज्ञान होता है जैस 
नावपर चढते है तो बाहरके स्थिर पदार्थं चरतेहुये दिखाई देते टै इसीको विपरीतज्ञान 
कहते दै. सो जब मिथ्यात्वका नार हो जाता है तव॒ यथार्थं पदार्थोका महण होता ह । 
उसी यथाथं ज्ञानका ही नाम सम्यन्नान है। वही सम्यश्ञान आत्मतत्व अनुमवनकी 
प्रातिका मूर कारण है । सम्यम्दरोन सम्यग्ञानकी प्रवृ्तिके प्रमावसे समस्त कुमागोसे 
निवृत्त होकर आत्मस्वरूपमें छीन होय इन्दरियमनके विषय जे इष्ट अनिष्ट पदाथ हैँ उनमें 
रागदवेषरहित जो सममावरूप निविकार परिणाम सो ही सम्यक््वारित्र है । सम्यक्ूचारित्र 
फिर जन्मसन्तानका (संसारका) उपजनेहारा नदीं है । मोक्षसुखका कारण दै ! सम्य- 
ग्दरीनज्ञानचारित्र इन तीनों भावोँकी जव एकता होय तव ही मेोक्षमारं॑कहाता दै 
इनमेसे किंसी एककी कमी होय तो मेोक्षमाग नही है । जसं व्याधियुक्त रोगीको ओष- 
धीका श्रद्धान ज्ञान उपचार तीनों रकार हौय तवही रोगी रोगसे' सुक्त होता है. एककी 
कमी होनेसे रोग नहिं जाता. इसीपरकार तरिरक्षण मोक्षमा् ह । 

आगे निश्चय व्यवहारनयोकी अपेक्षा विरेष ॒मोक्षमागं॑दिखाते है । यहां सम्यग्दशेन्‌ 
्ञानकेद्रारा नव पदाथ जने जाते है, इसकारण मोक्षका संक्षेपस्वरूप दी कहा है. अगं 
नव पदार्थोका संक्षेपस्वरूप जर नाम कटे जाते द 

जीवाजीवा नावा पुण्णं पावं च आसवं तेसि । 
संवरणिल्रवंधो मोख्खो थ हर्व॑ति ते अह ॥ १०८ ॥ 
सर्कतखया, 
जीवाजीनौ भावो पुण्यं पापं चाक्षबस्योः । 
संवरनिज्मैरबन्धा मोक्षश्च भवन्ति ते अथः ॥ १०८ ॥ 

पदाथे- [ जीवाजीवौ भावौ ] एक जीव पदाथे ओर एक अजीव पदाथ [ पुण्यं] 
एक पण्य पदाथ [च] ओर [ पापं ] एक पाप पदाथ ¦ तयोः] उन दोनों पुण्य पापका 
[ आस्रवः] आत्मामे आगमन सो एक आखव पदायै [ संवरनिजेरबन्धाः ] सवर 
निर्जरा ओर बन्ध ये तीन पदाथ द । [ च} ओर [ मोक्षः] एक मोक्ष पदाथ ह इसप्रकार 
जो है [ते] वे [अथः] नव पदाथ [ भवन्ति] दते दै । 
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आावार्भै जीव १ अजीव २ पुण्य ६ पाप ४ आखव ५ संवर ६ निजैरा७ बन्धं ८ 
जौर मोक्ष ९. ये नव पदां जानने । चेतना रक्षण ह जिसका सो जीव दै । चेतनारहित 
जड पदार्थं अजीव दै सो पुद्रकसिकाय, धमोसिकाय, जधमासिकाय, आकाशासिकाय, 
ओर काठद्रव्य ये पांच प्रकार अजीव है । ये जीव अजीव दोनों ही पदाथं अपने भित्त- 
स्वरूपके असित्वसे मूरुपदार्थं है, इनके अतिरिक्त जो सात पदाथ हँ वे जीव ओर 
ुद्रलौके संयोगसे उदयन हये ह । सो दिखाये जति दँ । जो जीवके इुभपरिणाम होय 
तो उस श्चुभपरिणामके निमित्तसे पुद्रखके शुभकमरूप शक्ति दोय उसको पुण्य कहते ह । 
जीवके अश्चुभपरणामोके निमित्तसे पूद्धर वर्गणावोमे अश्युभकमरूप परिणतिदयक्ति दोय उसको 
पाप कहते है । मोदरागद्रेषरूष जीवके परिणामोके निमित्तसे मनवचनकायषूप योग 
द्वारा पुद्रल्क्म वर्मणारवोका जो आगमन सो आस्व दै । ओर जीवक मोहरागदधष 
परिणामों को रोकनेवाखा जो माव होय उसका निमित्त पाकर योगोके द्वारा पद्धरु वर्गणा 
वके जगमनका निरोध होना सो संवरदै । कर्मोकी शक्तिके घटनेको समर्थं बहिरग 
अंतरंग तपसे बद्धमान णेसे जो जीवके डुद्धोपयोगदूप परिणाम, तिनके प्रभावसे 
ूरवोपालित कर्मा नीरस माव होकर एकदेश क्षय हो जाना उसका नाम निजेरा दै 
ओर -जीवके मोहरागद्वेषरूप लिग्ध परिणाम होय तो उनके निमित्तसे कमेवगैणारूप 
पद्धलोका जीवके म्रदेशोंसे परस्पर एक कषेत्रावगाह करकं सम्बन्ध होना सो बन्ध दै । 
जीवके अत्यन्त शुद्धातममभावकी प्राप्ति होय उसका निमित्त पाकर जीवके सवथा प्रकार 
कर्मोका ह्टजाना सो मोक्ष दे । 

अगं जीवपदार्थका व्याख्यान किया जाता है जिसमे जीवका स्वरूप नाम॒ मात्रकर 
दिखाया जाता दै 
जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदणप्पगा दुविधा। 
उवओंगरुक्खणा वि य देहादेहष्प वीचारा ॥ १०९ ॥ 
सस्करतछाया. 
जीवाः संसारस्था नि्ेत्ताश्च चेतनात्मका द्विविधाः । 
उपयोगठक्षणा अपि च देहादेहम्रबीचारः ॥ १०९ ॥ 

पदाथे- [जीवाः] जात्मपदारथ है ते [द्विविधाः] दो पकारे है। एक तो 
[ संसारस्थाः ] संसरमे रहनेवरे अद्ध दै दृसरे [ निटेत्ताः] मोक्षावखाको प्राप्त होकर 
शुदधहये सिद्ध दै । वे जीव केसे है [ चेतनात्मकाः ] चैतन्यस्वरूप दै .[ उपयोगलक्षणाः] 
ज्ञानदरौनस्वरूप उपयोग (परिणाम ›) वारे दै । [ अपि निश्चयसे [च] फिर कैसे दैवे 
दो. क्रारके जीव? [देहादेहभषीचाराः] एक तो देहकरकै संयुक्त सो तो संसारी दै । 
एक देहरदहित दै ते सक्त दै । 
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आग प्रथिवीकायादि पांच थावरके मेद्‌ दिखते दँ 
पुटवी य उदगमगणी बाउवणप्फदिजीवसंसिदा काया) । 
दति खदु मोहबहुरं फासं वहगा वि ते तेसि ॥ ११०॥ 
संस्कतछाया. । 
प्रथिवी चोद्कमिवायुबनस्पती जीवसंभ्रिताः कायाः । 
ददति खलु मोहबहुं स्पश बहुका अपि ते तेषां । ११०८ ॥ 
पदाथे- [ पृथि ] एथिवीकाय [च्‌] ओर [ उदकम्‌ | जर्काय [ अभिः] अभि- 
काय [ वायुबनस्पती ] वायु ओर वनस्पतिकाय [कायाः] ये पांच खावरकायके भेद 
जानने [ते] बे [जीवसंभिताः] एकेन्दियजीव करकं सरित दै. [ बहुंकाः अपि ] यदपि 
अनेक २ अवान्तर मेदोसे बहुत जातद्ै रेसे जो काया सो शरीरभेदसे [ खद] 
निश्चयसे [तेषां] उन जीवोको [मोहबहुं | मोहगर्मित बहुत परदरव्योमे रागमाब 
उपजति है [ स्प ] स्पश्ैनेन्दरियके विषयको [ ददति] देते ई । 
भावाथे- ये पांच प्रकार थावरकाय कर्मके सम्बन्धसे जीवोके आशित है । इनमें 
गर्भित अनेक जातिभेद है. ये सव॒ एक स्परोनेन्दियकरके मोहकमके उदयसे कर्मफ 
चेतनारूप सुखद्खरूप फरुको भोगते हँ । एक कायके आधीन होकर जीव अनेक अव- 
खाक प्राप्त होता दै । 
आगे प्रथिवीकायादि पांच थावरोको एकंद्वियजातिका नियम करते दै 
ति व्थावरतणुजोगा अणिकाणल्काइया य तेसु तसा । 
मणपरिणामविरदहिदा जीवा पएहंदिया णया ॥ १११॥ 
सस्कृतछ्या. 
त्रयः स्थावरतनुयोगादनिखानटकायिकाश्च तेषु जसा: । 
मनःपरिणामविरहिता जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ।॥ १११ ॥ 
पदाथे--[स्थावरतलुयोगात्‌ ] खावरनाम कर्मैके उदयसे [जयः जीवाः ] थिवी 
जर वनस्पति ये तीन प्रकारके जीव [ एकेद्दरियाः ] एकेन्दरिय [जेयाः] जानने [च ] ओर 
तेषु] उन पांच सावरोमे [अनिरानिलकायिकाः] वायुकाय जर अभिकाय ये दो प्रकारके 
जीव यदपि [चसाः] चरते ह तथापि स्थावर नामकममके उदयसे स्थावर एकेन्दरिय दी 
कहे जते है. कैसे द ये एकेन्दरिय ? [मनःपरिणामविरहिताः ] मनोयोगरहित दै । 
एदे जीवणिकाया प॑चविहा पुढविकाडयादीया । 


की 


मणपरिणामविरदहिदा जीवा पएगेदिया मणिया ॥ ११२॥ 
सस्पतदङछया, 
एते जीवनिकायाः पच्चविधाः पुथिवीकायिकाद्ाः । 
मनःपरिणामविरहिता जीवा एकेन्द्रिया भणिताः ॥ ११२ ॥ 
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पदाथ-[ एते] ये [पृथिवीकायिकाद्याः] एरथिवीआदिक [ पश्चविधाः;] पांच 
भकारके [ जवनिकायाः] जीवोके जो मेद ई सो [मनःपरिणामविरहिताः] मनो 
योगके # रहित [एकेन्दिया जीवाः] सिद्धान्तमें एकेन्दरिय जीवं [भणिताः 
कहे गये हँ | 
भावाथे- एथिवीकायादिक जो पांच पकारे स्थावर जीव है ते स्पर्धेन्दियावरणके 
क्षयोपद्ममात्रसे अन्य चार इन्दियोफे आवरणके उदयसे ओर मनभवरणके उदयसे 
एकेन्दरिय जीव ओर अमनस्कं मनरहित दै । 
आगे कोई ेसा जाने कि एकेन्िय जीवोके चेतन्यताका अस्तित्व नहीं रहता होगा 
उसको दृष्टान्तपूवैक चेतना दिखति दै । 
अंडेखु पवहुता गञ्मत्था भाणुसा थ सुच्छगया । 
जारिसया तारिसया जीवा एगेदिया णयाः ॥ ११३॥ 
सस्कृतशङाया 
अण्डेषु प्रवद्धैमाना गभस्था मानुषाश्च मूच्छ गताः । 
यादश्चास्तारशा जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥ ११३ ॥ 
पदार्भ-[ यादशाः] निसमकार [ अण्डेषु ] पक्षियोके जडोमें [ भवद्ध॑मानाः] बढते 
ह्ये जी जीब दै [ तादश; ] उसीषकार [ एकेन्द्ियाः] एकेन्द्रिजातिके [जीवाः] जीव 
[ज्याः] जानने । भावाथे-जैस अंडमे जीव बढता है परन्तु उपरिसे उसके उखासादिक वा ` 
जीव माल्म नहिं दता उसीप्रकार एकेन्द्रिय जीव प्रगट न्ह जाना जाता परन्तु अन्तर गुप 
जानरेना-- जेस बनस्यति अपनी हरितादि अवस्था्ोसे जीवत्व भावका अनुमान जनाती 
हे। तेस सब स्थावर अपने जीवनगुणगर्मित है [च] तथा [यादृशाः] जैस [ग- 
भेस्थाः] गभैमे रहतेहुये जीव॒ उपरिसे मादस नदिं होते. जसं जसं गम बढता है तैसं 
तेसं उसमे जीवका अनुमान किया जाता दै. तथा [ भृच्छगताः] मृच्छको प्रात हुये 
[ मादुषाः] मनुष्य जेस ृतकसदश दीखते दै परन्तु अन्तरविषे जीव गर्भित द । 
उसीपरकार पांच प्रकारके स्थावरोमं भी उपरिसि जीवकी चेष्टा मादस नही होती. परन्तु 
आगमसे तथा उन जीवोंकी प्रफुह्ठादि अवस्थार्वोसे चैतन्य मादम होता दे । 
आगे द्विइन्द्िय जीवोके भेद दिखाते दै । 
संबुक्मादुबाहा संखा सप्पी अपादगा थ किमी । 


जाणति रस फासंजेतेवे इदिया जीवाः।॥ ११४॥ 
सस्डुतछाया 
संवूकमात्बाहाः शङ्खाः युक्तयोऽपादकाः कृमयः । 
जानन्ति रसं स्पश ये ते द्रीन्द्रियाः जीवाः ॥ ११४ ॥ 
पदाथ--[ये] जो [ संवृकमातृवाहाः ] संवूकः कटय शषुद्ररंख अर मातृबाह्‌ तथा 
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[शङ्खाः सुक्तयः] . संख सीपियं [ अपादकाः कृमयः] पांवरदहित ग्डोडा कृमि रूट 
भादिक अनेक जातिके जीव हँ ते [रस स्पर्दी ] रस ओर स्पदैमात्रको अथात्‌ ओीभसे 
शाद ओर स्परेन्धियसे शीतोष्णादिकको [जानन्ति] जानते है, इसकारण [ते] वे 
[जीवाः] जीव [द्रीन्ियाः] दो इन्दिय संयुक्त जानने । 
भावा्थ- स्प रसना इन्दियोके आवरणका जब क्षयोपशम होय ओर बाकी इ- 
न्दरो ओर मनआवरणके उदयसे स्पदौ रसनाइन्द्रियसंयुक्त दो इन्दरियोके ज्ञानसे सुख- 
दुःखके अनुभवी मनरहित वेदृन्द्रिय जानने । 
अब तेहृन्दिय जीवके मेद दिखाते है. 
जगा मीमद्कुणपिपी ख्या विच्छिथादिथा कीडा । 
जाण॑ति रसं कासं गधं ते इंदिया जीवा ॥ ११५ ॥ 
सस्ङ्त्छाया. 
` युकाङम्भीमत्कुणपिपीडलिका बृध्िकाद्यः कीटाः । 
। जानन्ति रसं स्पदौ गन्धं बींद्रियाः जीवाः ॥ ११५ ॥ 
पदाथ-[ यूकाडम्भीमत्डुणपिपीटिका इथिकादयः] जं भी खटमर चींटा 
वृक आदिक जो [कीटाः] जीव दते [रसं स्पर्श] रस जर स्पदय तथा [गन्धं] 
गन्ध इन तीन विषयोको [जानन्ति] जानते है, इसकारण ये सव जीव [रीद्रियाः] 
सिद्धान्ते तेन्दिय कहे गये द । | 
मावाथे-- जन इन संसारी जीवोके स्परीन रसना नासिका इन तीन इन्दियोके 
आवरणका क्षयोपशम होय भर अन्य इन्ि्योके आवरणका उदय दोय तब तेदन्दिय 
जीवं कदे जते द । 
आगे चैडन्दरियके मेद कहते रह. 
उदं समसयमकिखियमधुकरभमरा पतगमादीया । 
शूप रसं च गन्धं फासं पण ते वि जा्णति ॥ ११६ ॥ 
| संस्कृतछाया, 
उदंरामशाकमधषिका मधुकरी भ्रमराः पतङ्गायाः । 
रूपं रसं च गन्धं सपद पुनस्तेऽपि जानन्ति ॥ ११६॥ 
पदारभ- | उदईैसमशकमक्षिकामधुकरी श्रमरापतङ्गायाः] डांस मच्छर मक्ली मघु- 
मक्सी वरा पतंगथादिक जीव [रूपं ] ख्प [रसं] खाद [न्धं ] गन्ध [पुनः] ओर 
स्प] स्यरीको [जानन्ति] जानते दै इस कारण [ते अपि] वे निश्चय करकं बोह्‌- 
नदिय जीव जानने । | | 
मावाभ-- जब इन संसारी जीरके स्ययैन जीम नासिका नेत्र इन. चारों इन्दियके 
आवरणक्ा क्षयोपरम भर कदंद्रि जर मनके आवरणका उदय होय तव स्य रस 
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गन्ध वर्णं इन चार विषयक ज्ञाता चार इन्द्ियसहित कणं भर॒ मनसे रहित चोइन्धिय 
जीव होते है । | 
अब पंचेन्दिय जीवोकि मेद कहते दै. 
सुरणरणारयतिरिया वण्णरसप्फासगधसदण्डू । 
 जलचरथटख्चरखवचरा वखिया पंचदिया जीवा ॥ ११७॥ 
संस्कृताया, 
सुरनरलारकतिर्यश्चो वणेरसस्परागन्धशब्दज्ञाः । 
जटनचरस्थलचरखचरा बनः पश्चेन्द्रिया जीवाः ॥ ११७ ॥ . 
पदाथे- | सुरनरनारकतिर्यश्चः ] देव मनुष्य नारकी जर तिर्यञ्च गतिके जीव दै ते 
[ पञ्चेन्द्रिया ] पञ्चेन्द्रिय [जीवाः] जीव दै जो कि [जरचरस्थखचरखचरा; ] जर्चर 
भूमिचर व आकाशगामी दै ओर [वणेरसस्परगन्धश्ब्दज्ञाः] वणं रस गन्ध सपद 
टाब्द इन पांचोँ विषयोके ज्ञाता है. तथा [ बाछिनः] अपनी क्षयोपशम शक्तिसे बरुवान्‌ है । 
भावाभ--जव संसारी जीवोके पेचेन्ियोकि आवर्णका क्षयोपद्म होय तब पाचों 
विषयके जाननहारे होते दै । पंचेन्दरिय जीव दो प्रकारके है एक संज्ञी, एक असंज्ञी, जिन 
प॑चेन्दिय जीवोके मनञावरणका. उदय होय वे तो मनरदहित असंज्ञी है । र जिनके 
मनआवरणका क्षयोपदाम होय वे मनसदित संज्ञी पचेन्दरिय जीव होते दै. अथौत्‌ ति- 
यञ्च गतिम मनसहित ओर मनरदित मी होते दै । इसप्रकार इन्दियोकी अपेक्षा जीवोकी 
जातिका भेद कदा । । 


` अब इनी पांच जातिके जीवको चार गतिसंबेधसे संक्षेप कथन किया जाता हे । 
देवा चडप्णिकाया मणुया पण कम्ममोगभ्रूमीथा । 
तिरिया बह्ुप्पयारा णेरहया पुटविभेयगद्‌ा ॥ ११८ ॥ 
संस्कृताया. 
देवाश्चतुनिकायाः मनुजाः पुनः कर्मभोगभूमिजाः । 
तियेच्ः बहुप्रकाराः नारकाः पृथिवीभेदगताः ॥ ११८ ॥ 
पदाथे- [देवाः ] देव देवगतिनामा कर्मके उदयसे जो देवरारीर पति ई सबसे उ- 
कृष्ट भोग मोगते हँ ते देव रहै सो [चतुनिकायाः] चार प्रकारके है । एक मवनवासी 
दूसरे व्यन्तर -तीसरे ज्योतिषी चोथे वैमानिक होते है । [ पुनः] फिर [मनुजाः]. मनुष्य 
हैते | कमेभोगभूमिना ‡] एक कमेभूमिमे उपजते टै. दूसरे भोगभूमिमे उपजनेवाके 
इसप्रकार दो तरहक मनुष्य हेते है जर [ तियैञ्चः बहुमकाराः ] तियैश्चगतिके जीव 
एकेन्द्रियसे कगाकर सेनी पंचेन्द्ियपरयन्त बहुत प्रकारके होते. दै तथा [ नारकाः पृथि- 
वीभेद्गताः;] नारकी जीव द ते जितने नरक एथिवीके मेद्‌ द उतने ही है. नरककी 
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परथिवी सात हँ सो सात प्रकारके ही नारकी जीव ह । देव नारकी मनुप्य ये तीन प्रकारे 
जीव तो पंचेन्दिय ही है ओर तियञ्चगतिमे एकेन्धियादिक मेद है | 
आगे गतिञयुनामकमेके उदयसे ये देवादिक पयय होते है इसकारण इन पर्या 
योका अनात्मखमाव दिखाते दै । | 
खीणे पुव्वणिबड गदिणामे आउसे चते वि खष्ध | 
पापुण्णंति य अण्णं गदिमाउस्सं सरेसवसा ॥ ११९ ॥ 
। संस्कृतछाया. [र 
क्षीणे पूवेनिवदधे गतिनान्नि आयुषि च तेऽपि खलं । 
। १ राुबन्ति चान्यां गतिमायुष्कं खटेदयावरात्‌ ॥ ११९ ॥ । 
पदाथ-] पूवेनिवदधं ] पूवंकाटमे वाधा हुवा [गतिनान्नि ] गतिनामका कम [च | 
ओर [आयुषि] अआुनामा कर्मके [ क्षीणे] अपना रसदेकर खिर जानेपर [खड ते 
अपि] निश्चय करक वे दी जीव [खलेश्यावशात्‌ ] अपनी कषायगमित योगोकी भदृत्ति- 
रूप ङेदयाके प्रमावसे [ अन्यां गतिं ] अन्यगतिको [च ] जर [ आयुष्कं ] आयुको [प्रा- 
मुवन्ति ] पते दै । 
भावा्थ-जीवोके गति ओर आयु जो वंधती है सो कषाय ओर योगोकी परिणतिसे 
बधती है. यह शरुखकावत्‌ नियम सदेव चला जाता हे अथीत्‌ एक गति ओर आयु कमं 
सिरता है ओर दूसरा गति ओर आयुकम॒॑वंधता दै इसीकारण संसारमागे कम नहिं 
होता-अज्ञानी जीव इसीप्रकार अनादि कारसे भ्रमते रहते दै । 
आगे फिर भी इनका विशेष दिखाते द ! 
एदे जीवनिकाया देहप्पविचारमरि्सिदा मणिदा | 
देदविहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभन्वा य ॥ १२० ॥ 
संस्कृताया. 
एते जीवनिकाया देह्रविचारमाभरिताः भणिताः । 
देहविहीनाः सिद्धाः भव्याः संसारिणोऽभव्याश्च ॥ १२० ॥ 
पदाथ- [एते] पूर्वोक्त [ जीषनिकायाः ] चतुगेतिसंबन्धी जीव [ देहषविचारं ] 
देहके परटनमावको [ आथिताः] मरापहूये है एेसा वीतराग मगवान्‌ने [ भणिताः ] कहा 
ह । ओर जो [ देहविहीनाः] देहरहित दँ वे [सिद्धाः] सिद्ध जीव काते दँ । तथा 
[ संसारिणः] संसारी जीव दहै ते [ भव्याः] मोक्षजवा होने योग्य [च ] ओर 
[ अभमव्याः] सुक्तमावकी प्रा्षिके अयोग्य ह | 
मावाथ- ठोकमे जीव दो प्रकारके दै । एक देहधारी ओर एकं देहरहित । देहधारी 
तो संसारी है देदरदित सिद्धपब्ीयके जनुभवी दै । संसारी जीवेम फिर दो भेद है । 
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एक मव्यं ओर दूसरे अभव्य. जो जीव शुद्धस्वरूपको प्राप्त होयगे उनको भव्य कहते दै | 
ओर जिनके शुदधस्वमावके माप्त होनेकी राक्ति दी नहीं उनको अभन्य कहते है. जेस एक 
मूगका दाना तो रेसा होता है किं वह सिजानेसे सीज जता दै अथौत्‌ पक जाता दै 
ओर कोई २ मुंग एेसा होता है कि उसके नीच कितनी ही ठकटिये जावो वह सीजता 
ही नहीं, उसको कोरद््‌ कहते ह । 
आगम सवथा प्रकार उ्यवहारनयाभ्रित दी जीवोको नहिं कहे जति कथंचित्‌ अन्य प्रकार 
मी है सो दिखाते दै । 
ण हि इदियाणि जीवा काया पृण छष्पयार पण्णत्ता । 
जं हवदि तेस णाणं जीवो त्तिय तं चरूवंति ॥ १२१॥ 
सरस्कतङया, 
नदीन्द्रियाणि जीवाः कायाः पुनः षटप्रकाराः प्रज्ञप्राः | 
यद्भवति तेषु ज्ञानं जीव इति च ततररूपयन्ति ॥ १२१ ॥ 
पदाथे-[ इन्दियाणि ] स्यरोदि इन्दियं [ जीवाः ] जीवद्रव्य [न हि] निश्चय कर 
नहीं है । [ पुनः] फिर [ षट्भकाराः] छृदमकार [कायाः] पएथिवीञदिक काय 
[भ्ञप्ाः] के दै वे भी निश्चय कर्के जीव नहीं दै । तव जीव कौन दै [यत्‌] जो 
[तेषु] तिन इन्द्रिय ओर शरीरो [ज्ञानं ] चैतन्यमाव [भवति] है [तत्‌] उसको दी 
[ जीव इति ] जीव इस नामका द्रव्य [ प्ररूपयति ] महापुरष कते दै । 
भावाथे- जो एकेन्दियादिक ओर एथिवीकायादिक व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवके 
मुख्य कथनसे जीव कहे जते है. वे अनादि पुद्रक जीवके सम्बन्धसे पयय होते है । 
निश्वयनयसे विचारा जाय तो स्पशेनादि इन्द्रिय, प्रथिवीकायादिक काया चैतन्यलक्षणी जीवक 
स्वभावसे भिन्न है जीव नदीं है. उन दी पांच इन्द्रिय षटूकायोमे जो खपरका जाननहारा 
है अपने ज्ञान गुणसे यपि गुणगुणीमेदसंयुक्त दे तथापि कथंचित्‌ अमेदसंयुक्त दै । 
धह अविनारी अचर निर्मेङ वैतन्यस्वरूप जीव पदां जानना । अनादि अविासे देह 
धारी होकर पैच इद्धि विषयोका भोक्ता है । मोही होकर मत्त पुरषकी समान परद्रव्यमं 
ममत्वभाव करता है मोक्षे सुखसे पराङ्खुख है. एसा जो संसारी जीव हे उसका जो 
स्वाभाविकं भावसे विचार किया जाय तो निर्मैर चैतन्यविलासी आत्माराम दै । 
जगे अन्य अचेतनद्रव्योमे न पायी जाय एेसी कौन २ करतूत. है एसा कथन करते ह । 
जाणदि पस्सदि सव्वं इच्छदि सुक्खं विभेदि दुक्खादो । 
कुव्वदि हिदम्िदं वा संजदि जीवो ककं तेसि ॥ १२२ ॥ 
सस्क्रतराया, 
जानाति पश्यति सवैमिच्छति सौख्यं बिभेति दुःखात्‌ । 
करोति हितमहितं वा भुङ्के जीवः फटं तयोः ॥ १२२॥ 
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॥ पदाथ जीवः] आत्म [सर्वे ] समसत दी [जानाति] जानता है [पश्यति] सबको 
दलता € [ साख्यं ] खको [इच्छति ¡ चाहता दै ओर [दुःखात्‌ ] दुःखसे [विभेति ] 
डरता दे । हितं ] शभाचारको [वा] अथवा [अहितं ] अद्युमाचारको [करोति 
करता है ओर [ तयोः ] उन शुम अशम क्रियावोके [ फलं ] फठको [ङ्के ] भोगता दै । 

भावाथे- ज्ञानददयोनक्रियाका कत्त जीव ही है । जीवका चैतन्य स्वभाव दै इस 
कारण यह ज्ञानदञ्यनक्रियासे तन्मय दै. उसदीका संबन्धी जो यह पुद्रर है सो चैतन्य 
क्रियाका कत्तो नहीं है. जसे माकाशादि चारि अचेतनद्रव्य मी कत्ता नदीं हे । युखकी अभि- 
राषा दुःखसे डरना श्ुमाश्युम प्रवर्तन इत्यादि क्रियाम संकर्प विकल्यका कत्त जीव ही 
है । इष्ट अनिष्ट पदार्थोकी भोगक्रियाका, अपने सुखटुःखखूप परिणामक्रियाका कर्त एकं 
जीव पदाथेको दी जानना. इनका कत्त जर कोई नदीं हे । ये जो क्रियाय कहीं है, वे सव 
शुद्ध अशुद्ध चेतन्यमावमयी दँ इसकारण ये क्रियाय पृद्रर्की नदीं है आत्माकी दी दै । 

आगे जीवजजीवका व्याख्यान संक्षेपतासे दिखाते दै । 

एवमसिगम्म जीवं अण्णं वि पल्एहिं बहगेदिं । 
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अभिगच्छदु अन्नीवं णाणंतरिदेहिं हं ॥ १२३ ॥ 
सरस्कतछया, 
एवमभिगम्य जीवमन्येरपि पर्यायेबैहुकेः । 
अभिगच्छत्वजीवं ज्ञानान्तरितेरिङ्गैः ॥ १२३ ॥ 
पदाथ-- [एवं] इसप्रकार [ अन्यैः अपि ] अन्य मी [ बहुकः पयोयैः] अनेक पयौ- 
यसे [ जीवं ] आत्माको [ अभिगम्य ] जानकरके [ ब्रानान्तरितेरङ्गः ] ज्ञानसे भिन्न स्प- 
रोरसगन्धवणोदि चिन्ोँसे [अजीव पुद्रलादिक पांच अजीव द्रव्योको [अभिगच्छतु] जानो । 
भावाथे- जसं पूवम जीवकी करतूत दिखाई तैस दी ग्यवहारनयसे कर्मपद्धतिके 
विचारमें जीवसमास गुणस्थान मामणाान इत्यादि अनेकम्रकार परयायविखसकी वि 
चित्रतमं जीवपदाथं जान केना । ओर अद्युद्ध॒निश्चयनयसे कदाचित्‌ मोहरागद्धेषपरिण- 
तिसे उत्पन्न अनेकपमकार अयुद्ध पयायसे जीव पदायै जाना जाता दै । ओर कदाचित्‌ 
मोहजनित अशुद्ध परणतिके बिना होनेते शुद्ध चेतनामयी अनेक पयायोँसे जीव पदाय 
जाना जाता है-इत्यादि अनेक भगवल्मणीत आगमके अनुसार नयविखासोसे जीव पदाथंको 
जनि ओर अजीवपदार्थोका खरूप जानै सो अजीवद्रव्य जडखमावोकेद्धारा जाने जति 
है. अर्थात्‌ ज्ञानसे भिच अन्य खदीरसगन्धवणदिक चिन्दंसे जीवसे बंेहुये कमं नोकमा- 
दिरूप तथा नहिं बन्धेहुये परमाणु आदिकं सव ही जजीव हैँ । जीव॒ अजीव पदार्थोके ल- 
स 


क्षणका जो मेद किया जाता है सो एकमात्र मेदविज्ञानकी सिद्धिके निमित्त दै । इसप्रकार यह 
जीवपदाथेका व्याख्यान पूणे हुवा । 
१२ 
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आगे अजीव पदाभेका व्याख्यान किया जाताहै। ` 
आगासकाटपुग्गर्धम्भाधम्मेसु णत्थि जी वगुणा । 
तेस अचेदणन्तं भणिदं जीवस्स चदणद्‌। ॥ १२४ ॥ 
संस्करुतदछाया. 
आकाश्चकाख्पुद्ररुधमौधर्मेषु न सन्ति जीवगुणाः । 
तेषामवेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥ 
पदा्थ-] आकारशकाटपुद्ररधमोधर्मेषु ] आकाशद्रन्य कारद्रव्य पुद्धरदरव्य धमै. 
द्रव्य अधर्मद्रव्य इन पाचों द्रव्योम [ जीवयुणाः] सुखसत्ता बोध ॒चेैतन्यादि जीवके गुण 
[न] नहीं [ सन्ति] है, [तेषां ] उन आकाशादि पंचद्रव्योके [अचेतनत्वं ] चेतनारदित 
जडमाव [ भणितं ] वीतराग भगवानने कदा है [ चेतनता ] चेतन्यमाव [जीवस्य] जी- 
वद्रव्यके ही कहा गया दै । 
भावाभे-- आकाशादि पांच द्रव्य अचेतन जानने क्योकि उनम एक जड ही धूम 
है । जीवद्रव्यमात्र एक चेतन है । | 
आगे आका्चादिकमें निश्चय करकं चैतन्य है ही नदीं एेसा अनुमान दिखाते है, 
खुहदुक्खछजाणणा वा दिदपरियम्भं च अहिद भीरुत्तं । 
जस्स ण विल्लदि णिचं तं समणा विति अल्लीवं ॥ १२५. ॥ 
सखस्क्रतदया, 
सुखदुःखज्ञानं वा दहितपरिकमं चादहितभीरुत्वं । 
यस्य न विद्यते निदं तं अरमणा विंदंयजीवं ।॥ १२५ ॥ 
पदाथ--[ यस्य ] जिस द्रव्यके [ सुखदुःखन्नानं ] ख॒खदुःखको जानना [ वा] अथवा 
[हितपरिकमे ] उत्तम का्येमं प्रवृत्ति [च ] ओर [अरितभीरुत्वं ] दःखदायक कार्से 
मय [न विद्यते ] नहीं हे [श्रमणाः] गणधरादिक [तं निलयं] सदैव उस द्रव्यको 
[ अजीव ] अजीव एेसा नाम [ विदंति] जानते है । 
भावाथे--जिन द्र्योमे सुखटुःखका जानना नीं है जर जिन द्रव्योम इष्ट 
अनिष्ट काये करनेकी शक्ति नदीं है, उन द्रव्योके विषयमे एेसा अनुमान होता है कितवे 
चेतना गुणसे रदित दै, सो वे आकाशादिक ही पांच द्रव्य है । 
आगे यद्यपि जीवपुद्रकका संयोग है तथापि आपसमें रक्षणमेद है ठेसा मेद दिखत है । 
सखाणा संघादां वण्णरसप्फासगधसदा य । 
पोग्गलदव्वप्पमवा होंति गुणा पज्जया य वहू ॥ १२६ ॥ 
` अरसमरूवमगगधमव्वत्तं चेदणागुणमसदहं । 
जाण अरिगग्गहणं जीवमणिदिहृसंटहा्णं ॥ १२७॥ 
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संस्कृतछाया. 
संश्ानानि संघाताः वणेरसस्पदोगन्धश्चब्दाश्च | 
पुद्ररद्रव्यप्रभवा भवन्ति गुणाः पयायाश्च वहवः ॥ १२६ ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमश्च्दं । 
जानीद्यछिङ्गयहणं जीवमनिदिष्ट संस्थानं ।॥ १२५७ ॥ 
पदाथे--[ संस्थानानि ] जीवपद्ररुके संयोगमे जो समचतुरखादि षट्‌ संखान दँ 
ओर [ संषाताः] वज्रम नाराच जादि संहनन ह [च] जर [ वणेरसर्पशेगन्धशब्दाः ¡ 
वणी ५ रस ५ खश ८ गन्ध २ ओर शब्दादि [ पुद्लद्रव्यपभवाः ] पद्रखद्रन्यसे उत्पन्न 
[ बहवः ] बहुत जातिकि [ गुणाः] सहम्‌ व्णादि गुण [च] जर [पर्यायाः] संखा- 
नादि पयीय [भवन्ति] हेते है. ओर [जीवं ] जीवद्रव्यको [अरसं ] रसगुणरहित, 
[ अरूपे] वणरहित [ अगन्धं ] गन्धरहित [ अव्यक्तं] अप्रगट [चेतनागुणं | ज्ञानदशेन 
गुणवारा [ अशब्दं ] राब्दपर्यायरहित [ अलिङ्गगरहणं ] इन्द्ियादि चिदंसे ग्रहण करनेमे 
निं आवै एेसा [ अनिर्दिषटसंस्थानं } निराकार [ जानीहि ] जान । 
भावाथ अनादि मिथ्यावासनासे यह आसमद्रव्य पृद्रलके संवेधसे विभावके कारण 
जौरका ओर प्रतिभासा है उस्र चित्‌ ओर जडगरन्थिके भेद दिखनिकेङियि वीतराग सवेक्े 
द्र जीवका शक्षणभेद कहा है उस भेदको जो जीव जान करके मेदविज्ञानी अनुभवी 
होते है वे भोक्षमारीको साध निराकुल सुखके भोक्ता होते दै. इस कारणं जीवपुद्रकका रक्षण- 
मेद दिखाया जाता है कि जो अत्मद्चरीर इन दोनोकि संबन्ध स्य रस गन्ध वणे गुणात्मक 
ह शाब्द संसथान संहननादि मूर॑पयौयरूपसे परिणत दै ओर ॒इन्द्ियम्रहणयोग्य दै सो सब 
ुद्रख्ढभ्य है । ओर जिसमे स्पश्चैरसगन्धवणै गुण नही, रब्दते अतीत आकाररषित 
है, अन्तर्गु्च अतीन्दिय जो इन्द्ियोसे ह्य नही, चेतनागुणमयीः मूरत्तीकं अमूरत्तीक 
अजीव पदार्थेते भिन्न अमूं वस्तु मात्र ह वह दी जीव पदाथं जानना । इसप्रकार जीव 
अजीव पदार्थेमिं रक्षणभेद दै । 
अग इन ही जीवजजीव पदारथोके संयोगसे उत्पन्न जो सप्त पदाथ दै तिनके कथन- 
निमित्त परिभ्रमणरूप क्ैचक्रका स्वरूप कदा जाता है । 
जो खल संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्ख देहो देदादो इईंदियाणि जायंते । 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रागो च दोसो वा ॥ १२९ ॥ 
जाथदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्षवालम्मि । 
हदि जिणवरेरिं भणिदो अणादिणिधणो सणिघणो वा।१३०॥ 
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संस्कृताया. 
य: खलु संसास्खो जीवस्ततस्तु भवति परिणामः । 
परिणामात्क्मं कमणो मवति गतिषु गतिः ॥ १२८ ॥ 
गतिमधिगतस्य देहो देहादिन्द्रियाणि जायन्ते । 
तैस्तु विषयग्रहणं ततो रागो वा देषो वा ॥ १२९ ॥ 
जायते जीवस्यैव भावः संसारचक्रे । 
इति जिणवेरैभणितोऽनादिनिधनः सनिधनो बा ॥ १३० ॥ 
पदाथे- [यः] जो [खदु] निश्चय करके [ ससारस्थः] संसारमे रहनेवारा [जीवः] 
अशुद्ध आत्मा [ततः तु] उससे तो [ परिणामः | अश्ुद्धभाव जर | परिणामात्‌ | उस 
रागद्रेषमोहजनित अ्युद्धपरिणामोसे [कमे] सटप्रकारका क्म [भवति] होता 
है । [ करमेणः] उस पुद्रर्मयी कर्मसे [गतिषु] चार गतियोमें [ गतिः] नारकादि गतियो 
जाना [ भवति] ह्येता है [गतिं ] गतिको [ अधिगतस्य] माप्त होनेवाठे जीवके [देहः 
शरीर यर [देहात्‌] रीरसे [इन्द्रियाणि ] इन्द्रिये [ जायन्ते] होतीं दै [तु] ओर [तैः] 
उन इन्द्ियोसे [ विषयग्रहणं ] स्पदीनादि पांचपरकारके विषयोका राग ॒बुद्धिसे प्रण 
[बा] मथवा [ततः] उस इष्ट अनिष्ट पदाथेसे [रागो] राग [वा] अथवा [देषो] 
द्ेषभाव उपजता है । फिर उनसे पूरवक्रमानुसार कमोदिक उपजते हँ यही परिपाटी जबतक 
 कारुकन्ि नषि होती तबतक इसीप्रकार चटी जाती है [ संसारचक्रवाठे ] संसारशूपी 
चक्रके परिभमणमे [ जीवस्य] राग द्वेषमवोसे मखीन आत्मके [एवं भावः] इसी प्रकारका 
अ्ुद्धमाव [जायते ] उपजता है [स भावः] वह अशुद्धमाव [अनादिनिधनः 
अभव्य जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त है [वा] अथवा [ सनिधनः] भ्य जीवकी अपेक्षा 
अन्तकरके सहित हे । [इतिं ] इसप्रकार [ जिनवरैः ] जिनेन्द्र भगवान्‌ करै [ भणितः] 
कहा गया दै. | 
भावाथे- इस संसारी जीवके अनादि वंधपयोयके वसे सरागपरिणाम दहते दै 
उनके निमित्तसे दव्यकमकी उत्पत्ति है, उससे चतुगतिमे गमन होता हे, चतुगतिगमनःे 
देह, देहसे इन्द्रिये, इन्दियोसे इष्टानिष्ट पदार्थोका ज्ञान होता है, उससे रागदरेषवुद्धि 
ओर उससे क्िग्धपरिणाम होते ह उनसे फिर कमौदिक होते है । इसीपरकार परस्पर 
कायकारणसरूप जीव पुद्रर परिणाममयी कर्मसमूहरूम संसारचक्रमे जीवके अना- 
दिअन॑त अनादिसान्त कुम्दारके चाककी समान परिभ्रमण होता है. इससे यह्‌ बात सिद्ध 
इदे कि-पुद्धरुपरिणामका निमित्त पाकर जीवके अशुद्ध परिणाम होते दै, ओर उन अशुद्ध 
परिणामोके निमित्तसे पुद्रर्परिणाम होते दै । 
आगे पुण्यपापपदाथेका व्याख्यान करते है सो प्रथम ही पुण्यपापपदार्थोक्ि योग्य 
परिणामोका स्वरूप दिखाते दै. 
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मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि । 
विज्जदि तस्स सदो वा अहो वा होदि परिणामो ॥ १३१॥ 
सस्कुतदखाया, 
मोहो रागो द्वेषथित्तप्रसादश्च यस्य भावे । 
। ` विद्यते तस्य शुभो बा अष्घुभो वा भवति परिणामः ॥ १३१ ॥ 
पदाथ- [यस्य] जिसके [भवे] मवमे [मोहः] गहरप अज्ञानपरिणाम 
[रागः] परदरव्योमं भ्रीतिषूप परिणाम [देषः] अप्रीतिूप परिणाम [च] ओर 
[ चित्तपसाद्‌ः ] चित्तकी प्रसन्नता [ विद्यते] मवत है [तस्य] उस जीक्के [शुभः] 
म [वा] अथवा [अशुभः] अश्म फेसा [परिणामः ] परिणमन [भवति ] होता है । 
भावाथे-इस रोकम जीवके निश्वयसे जव दर्चनमोहनीय कर्मका उदय होता दै 
तब उसके रसविपाकसे जो अरुद्ध तत््वके अश्द्धानदूप परिणाम दोय उसका नाम मोद 
है । ओर चारित्रमोहनीय कके उदयसे जो इसके रसविपाकका कारण पाय इष्ट अनिष्ट 
पदार्थेमिं जो प्रीति अप्रीतिषूप परिणाम होय उसका नाम राग द्वेष दै | उसही चाखि- 
मोह कर्मका जब मेद उदय हो ओर उसके रसविपाकसे जो कुक विङुद्ध॒ परिणाम होय 
तिसका नाम चित्तप्रसाद है । इसप्रकार जिस ॒जीवके ये भाव होहि तिसके अवश्यमेव 
दयुभजश्ुम परिणाम होते है । जहां देवधमोदिकमे पससत॒राग ओर चित्तप्रसादका दोना 
ये दोनों दी शभपरिणाम क्ते है । ओर जहां मोट्रेष होहि ओर जहां इन्दिथोके विष- 
योम तथा धनधान्यादिकोमे अग्रसत राग होय सो अश्ुमराग कदाता है । 
आगे पुण्यपापका स्वरूप कहते दै ¦ 
सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पावंति हव दि जीवरस । 
दोण्डं पोरगलभत्तो नावो कम्मत्तणं पत्तो ॥ १३२ ॥ 
सरस्क्तदछाया. 
सुभपरिणामः पुण्यमञ्ुभः पापमिति भवति जीवस्य । 
दयोः पुद्रछमातनो भावः कम॑तवं प्राप्रः ॥ १३२ ॥ 
पदाथे- [जीवस्य] जीवके [ शुभपरिणायः] सत्ियारूप परिणाम [ पुण्यं | 
पुण्यनामा पदाथे है [अश्युमः ] विषयकषायादिकमे परवृत्ति है सो [ पापं इति ] पाप एेसा पदां 
[भवति] होता दै [रयोः ] इन दोना शुमाञ्चुम परिणामोका [ पुद्रलमात्रः भावः] द्रव्यपिण्डरूप 
ज्ञानावरणादि परिणाम जो है सो [क्त्वं ] शुमाञ्युम कमीवस्थाको [ भ्रात्तः] माप्त हवा दै । 
मावा संसारी जीवके डुभअञ्युमके भेदसे दो प्रकारके परिणाम होते दै । 
उन परिणामोका अदुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षा जीव कत्ता है शुमपरिणाम कम है वही शुम 
परिणाम व्यपुण्यका निमित्तत्वसे कारण दै । पुण्यप्रङृतिके योग्य वेणा तव हत्ती है जव किं 
सभपरिणामका निमित्त मिलता है । इसकारण प्रथम दी मावपण्य होता दै तत्पश्चात्‌ 
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द्रव्य पुण्य होता है । इसीप्रकार अशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा जीव कत्तौ है अशुभ 
परिणाम कम ह उसका निमित्त पाकर द्रञ्यपाप होता दै इसख्यि प्रथम ही मावपाप होता 
है तदश्ात्‌ द्रन्यपाप होता दै । ओर निश्वयनयकी अपेक्षा पुद्ल कत्त है शुभप्ङृति 
परिणमनरूप द्रव्यपुण्यकर्मं है । सो जीवके श्ुभपरिणामका निमित्त पाकर उपजता है । 
ओर निश्वयनयसे पुद्रद्रभ्य क्तौ है । अश्ुभप्रङृति परिणमनदूप ॒द्रव्यपापकर्म है 
सो आत्मके ही अश्रुम परिणामोका निमित्त पाकर उन्न होता है । भावित पुण्यपापका 
उपादान कारण आत्मा है, द्रव्य पापपुण्यव्भेणा निमित्तमात्र दै । द्रभ्यत पुण्य 
पापका उपादान कारण पद्रक दै. जीवके श्माञ्युम परिणाम निमित्तमात्र है । इसप्रकार 
आत्मके निश्चय नयसे भावितपुण्यपाप अमूतीक कर्म रँ ओर व्यवहारनयसे द्रग्यपुण्य- 
पाप मूर्तीक कमं दै | | | 

आगे मूर्ती कमका स्वरूप दिखति दै-- 

ज्या कम्मस्स फलं विसं फासेददि खंजदे नियद्‌ं । 
जीवेण खुं दुक्खं तद्या कम्माणि सुत्ताणि ॥ १३६ ॥ 
सस्कुतशया, 
यस्मात्क्मैणः फठं विषयः स्परञ्यते नियतं । 
जीवेन सुखं दुःखं तस्मात्कमोणि मूत्तौनि ॥ १३३ ॥ 

पदाथ- [यसत्‌ ] जिस कारणसे [कर्मणः ] ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोका [सुखं 
दुःखं । ख॒खदुखख्प [फट ] रस सो ही हुवा [ विषयः] सुखदुःखका उपजनेहारा इष्टअ- 
निष्टरूप मृत्तेपदाथं सो [ स्पर्शैः] मूर्तक इन्दरियोसे [ नियतं ] निश्चयकरक [ जीवेन] 
जस्माद्वारा [अज्यते] मोगा जाता दै [तस्मात्‌] तिसकारणसे [कमांणि ] ज्ञानावरणा 
दिकमे [मूत्तोनि ] मूर्तीकि दै । 


भावाथ कमाका फर इष्ट अनिष्ट पदाथ है सो मूर्तीक दै इसीसे मूर्तीक स्पशोदि 
इन्द्ि्यसे जीव भोगता है । इसकारण यह्‌ बात सिद्ध मरं शि कर्म मूर्तीक दै अथात्‌ एसा 
अनुमान होता है क्योकि जिसका फरु मूर्तीक होता दै उसका कारण भी मूर्तीक होता 
है सो कमे मूत्तीक दै. मूर्तीकं कके सम्बन्धसे ही मू्ंफरु अनुमवन करिया जाता है । 
चृहेका विष मूर्तीक दै सो मूर्ती शरीरसे दी अनुमवन किया जाता दे । 
आगे सृत्तीक कमेका अ।र अमूर्तीक जीवका वंध किंसप्रकार होतादै सो सूचनामात्र 
कथन करते द । 


क # 


खुत्ति फासदि सन्तं सत्तो खुत्तेण वंधमणुहवदि । 
जीवो खुत्तिविरदिदो गाहदि ते तेहि उम्गह दि ॥ १३४ ॥ 
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सस्कुतछाया, 
मत्तः सणरशषति मूत्त मूत्त मूर्तेन बन्धमलुभवति । 
जीवो मूत्तिविरहितो गाहति तानि तैरवगाह्यते ।! १३४ ॥ 
पदाथ- [मृत्तः] वेधपयौयकी अपेक्षा मूर्तीक संसारी जीवके करमपुन [ मतं | 
मूत्तीक कम॑को [स्पृशति] स्प्॑न करता है इसकारण | मूतेः ] मूर्तीक र्मपिण्ड जो 
है सो [मूर्तेन] मूर्तकि कर्मपिण्डसे [बन्धं ] परस्पर बन्धावखाको [अुभवति ] पर 
होता हे । [मूत्तिषिरहितः) मूर्िभावसे रहित [जीवः ] जीव [तानि] उन कर्मोके साथ 
बन्धावसावोंको [गाहति] प्राप्त होता दै । {तेः ] उन दी कर्मेसि [जीवः] आता जो 
हे सो [ अवगाह्यते] एक केत्रावगाह कर बधता है ! 
भावाथे- इस संसारी जीवके अनादि कासे ेकर मृर्तीक कमोसे सम्बन्धे. वे. 
कम स्पशेरसगन्धवणेमयी है । इससे जागामी मूरचकर्मेसि जपने क्तिधद्ये गुणोके द्वारा 
बन्धता है, इसकारण मूत्तीक कर्मसे मूर्तीकका बन्ध होता दै । फिर निथ्यनयकी अपेक्षा 
जीव अमूर्तीक दै. अनादिकर्मसंयोगसे रागद्वेषादिक भवेसि क्िग्धरक्षमावपरिणया इवा 
नवीन कमेपुजका आसव करता है. उस कमस पूरमैवद्धकमेकी अपेक्षा बन्ध अवस्थाको प्राक्च 
होता है । यह आपसे जीवकमका बन्ध ॒दिखाया-इसदीप्रकार अमूर्तीक आत्माको 
ूर्तीकपुण्यपापसे कथंचित्मकार बन्धका विरोध नदीं हे । इसप्रकार पुण्यपापका कथन 
पूणं हवा । 
अब आस्रव पदार्थका व्याख्यान करते दै. 
रागो जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदो य परिणामो । 
चित्ते णत्थि कट्टुस्सं पुष्णं जीवस्स आसवदि ॥ १३५ ॥ 
सरस्कतवदाया. 
रागो यस्य प्रशस्तोऽनुकम्पासंभितश्च परिणामः । 
चित्ते नासि काटुष्यं पुण्यं जीवस्याखवति ।! १३५॥ 
पदाथे- [यस्य] जिस जीवके [रागः] प्रतिभाव [भरशस्तः] भला दै [च] 
ओर [ अनुकम्पासंभितः] अनुकम्पके जारित अथात्‌ दयारूप [ परिणामः] माव है तथा 
[चित्ते] चित्तम [काटष्यं ] मटीनमाव [ नास्ति ] नदीं ह [ तस्य जीवस्य ] उस जीवक 
[ पुण्यं ] पुण्य [ आस्लवति ] आता दै । 
भावाथ- युम परिणाम तीन प्रकारके ट अथात्‌-गररस्तराग १ अनुकम्पा २ ओर 
चित्तपसाद ३ ये तीनों प्रकारके उुभपरिणाम दव्यपुण्यप्रकृतियोको निमित्त मात्र है 
इसकारण जो श्ुभमाव दहै वे तो मावाखव दै. त्यश्चात्‌ उन भावके निमित्तसे रुभयो- 
गद्वारकर जो शभ वणायं आतीं दै वे द्रव्यपुण्यास्रव दै । 
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आगे प्रशस्त रागका स्वरूप दिखाते 
अरहंतसिड साहस त्ती घम्मम्मि जा य खलु चेह्धा | 
अणुगमणं पि गुरूणं पसत्थरागो सि वुर्चति ॥ १३६ ॥ 
सस्क्रुतङ्ाया, 
अरहर्सिद्धसाधुषु भक्तिदधर्मे या च खट चेष्टा । 
अदुगमनसपि गरूणां प्रशसराग इति बरुवन्ति (१) ॥ १३६ ॥ 
पदाथ-[अरहत्सिद्ध साधुषु] अरदंत सिद्ध ओर साधु इन तीन पदोमं जो [ भक्ति 
स्तुति वंदनादिक [च] ओर [या] जो [धर्मे] अरहंत प्रणीत धममं [खड्धु] निश्चय 
करके [चेष्ठा ] प्रवृत्ति, [ गुरूणां ] धमौचरणके उपदेष्टा आचायोदिकोंका [ अनुगमनं अपि] 
भक्ति मावसहितं उनके पीं होकर चरना अथात्‌ उनकी आज्ञानुसार चर्ना भी [इति) 
दसप्रकार महापुरुष [ प्र्चस्तरागः] भका रागको [ चुवंति ] कहते 
नावाथ--अरहंतसिद्धसाधुवोमं मक्तिव्यवहार चारितरिका आचरण ओर आचायादिकं 
महन्त युरुषोके चरणोमं रसिक होना इसका नाम प्रशास्त राग दै । क्योकि शुभ रागसे ही 
पूर्वोक्त प्रवृत्ति होती दै । यह प्रशस्तराग स्थूरताकर अकेला मक्तिहीके करनेवारे अज्ञानी 
जीवोके जानना जर किसी कार ज्ञानीके मी होता है । कैसे ज्ञानीके होताहै? कफजो 
ज्ञानी उपरिके गुणस्थानोमे सिर होनेको असमर्थं हैँ उनके यह प्रशस्त राग होता दहै सोभी 
कदेवादिकेमिं राग निषेधाथे अथवा तीव्र विषयानुरागरूप ज्वरके दूर्‌ करनेकेखियि होता 
अगे अणुकम्पा अथौत्‌ दयाका स्वरूप कहते दै । 
तिसिदं बुशुक्खिदं वा दुदिदं दहण जो दु दुदिदमणो । 
पाडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ १३७ ॥ 
सखस्कुतदछया 
ठृषितं बुभुक्षितं वा दुःखितं दृष्टा यस्तु दुःखितमनाः | 
प्रतिपद्यते तं कृपया तस्यैषा भवलनुकम्पा ॥ १३७॥ 
पदाथे- | तषितं] जो कोई जीव तृषाव॑त हये [वा] थवा [ बुभुक्षितं] धुधा- 
तुर होय वा [दुःखितं ] रोगादिकरिं दुःसित दोय [ त॑ ] उसको [दृष्टा ] देखकर [ यभ्तू] 
जो पुरुष [ दुःखितमनाः] उसकी पीडासे आप दुःखी होता हुवा [ कृपया ] दयामाव 
करक [ग्रतिपदयते ] उस दुःखके दूर करनेकी क्रियाको प्राप्त होता है [ तस्य] उस पुरषके 
[एषा] यह्‌ [ अञ्रुकम्पा] दया [ भवति] होती है । 
भावाथे-- दयामाव अज्ञानीके भी होता है ओर ज्ञानीके भी होता द परन्तु इतना 
विदेष दै कि अज्ञानीके जो दयाभाव दै सो किस ही पुरुषको दुःखित देखकर तो उसके 
दुःख दूर्‌ करने उपायम अहंुद्धिसे आकुकचित्त होकर प्रवत है भौर जो ज्ञानी 
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नीचके गुणखानोमं पृते है, उसके दयाभाव जो होता है सो जव दुःखमसुदरम मम सं- 
सारीजीर्वोको जानता है तव सा जानकर किसी कार्म मनको सेद उपजाता ३ । 
आगे चित्तकी कटषताका स्वरूप दिखाते है । . 
कोधो ब जदा माणो जाया खोभो च चित्तमासे् । 
जीवस्स कुणदि खों कल्टसो सि थ तं वुधा वंति ॥१३८॥ 
सस्कृतशाया, 
कोधो वा यदा मानो माया खोभो वा चिनत्तमासाद्य । 
जीवस करोति क्षोभं काटुष्यमिति च तं बुधा वदन्ति | १३८ ॥ 
पद्‌ाथ--[ यदा ] जिस समय [क्रोधः] कोष [वा] अथवा [मानः] अभिमान 
[बा]. अथवा [माया] कुरिक्माव अथवा [छोमः] इष्टमे प्रीत्िमाव [चित्तं] 
मनको [आसाद्य ] मराप्त होकर [जीवस्य ] आताके [क्षीं] अतिभाकुरूताखूप माव 
[करोति] करता है [त॑] उसको [बुधाः] जो बडे महन्त ज्ञानी दै ते [कालुष्यं 
इति ] कटुषभाव एेसा नाम [वदन्ति ] कहते दै । 
आवाथे-- जव क्रोध मान माया रोभका तीन उदय होता है तव चित्तको जो 
कुछ क्षोम होय उसको कटुषमाव कहते दै । उनदी कषायोका जव मंद उदय होता है 
तव चित्तकी प्रस्ता होती है उसको विशुद्धभाव कहते दै सो वह विशयुद्ध चित्तमसाद 
क्रिसी कारम विशेष कषायोकी मंदता होनेपर अज्ञानी जीवके होताहै। ओर जिस 
जीवफे कषायका उदय सवथा निवृत्त नहीं होय, उपयोगभूमिका सर्वथा निर्मर नदिं इई 
होय, अन्तरभूमिकाके गुणस्थानोँमे प्रवरच है उस ज्ञानी जीवके भी किसीकारम चित्तप्रसाद- 
रूप निर्मलमाव पाये जति ह । इसपकार ज्ञानी अज्ञानीके चित्तप्रसाद जानना । 
आगे पापास्रवका स्वरूप कहते है. | 
चरिथा पमाद्बहला काट्टस्सं खलदा य विसयेसु । 
परपरितावापवादो पावस्स य आसवं कुणदि ॥ १३९ ॥ 
खस्कतद्ायः 
चय्या प्रमादबहुखा काट्ष्यं रोता च विषयेषु । 
परपरितापापवादः पापस्य चास्रवं करोति । १३९ ॥ 
पदा [ पमादबहुखा चयौ ] बहुत पमादसदित क्रिया [ काल्य ] चित्तकी मी- 
नता [ च] जर [ विषयेषु ] इन्दि्योके बिषयो [खोलता प्ीतिपूवेक चपलता [च] ओर 
[ परपरितापापवादः ] अन्यजी्वोको दुख देना अन्यकी निंदा करनी बुरा बोलना इत्यादि 
आचरणोसे ज्युभी जीव [ पापस्य ] पापका [ आश्वं ] आसव [करोति ] करता है । 


जावा विषय कषायादिक अश्चुभक्रियवोँसे जीवके अञ्युमपरिणति दोती दैः 
१३ 
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उसको भावपापास्व कहते है. उसी भावपापाक्चवका निमित्त पाकर पुद्धर्वगणारूप जो 
द्रव्यकस है सो योगोके द्वारसे आते है उसका नाम द्रव्यपापाखरव है ! 
ञार्गे पापाखवके कारणमूत भाव विस्तारसे दिखाते दै । 
सप्णाओ य तिस्सा इदियवसदा य अन्तराणि । 
णाणं च दुप्पडन्तं मोहो पावप्पदा होंति ॥ १४० ॥ 
सस्क्रतखाया. 
संज्ञाश्च जिलेरया इन्द्रियवद्यता चान्तरे । 
ज्ञानं च दुःप्रयुक्तं मोहः पापग्रदा भवन्ति ॥ १४० ॥ 
पदाथ- [संज्ञाः] चार संज्ञा [च] ओर [त्रिरेश््याः] तीन क्रया [च] जर 
[इन्द्रियवशता ] इन्दियोके आधीन दोना [च ] तथा [ आत्तरोद्रे] आततं ओर रौद्रध्यान 
ओर [ दुःपयुक्तं ज्ञानं ] सक्ियाके अतिरिक्त सक्किया्ोमे ज्ञानका रुगानौ तथा [मोहः] 
दशनमोहनीय चारित्रमोहनीय कर्मके समस्तमाव द ते [ पापप्रदाः] पापरूप आवसवके 
कारण [ भवन्ति ] होते दै । 
भावाथे- तीत्रमोदके उदयसे आहार मय मैथुन परिदह्‌ ये चार संज्ञाय होतीं ६ 
ओर तीव्र कषायके उद्यसे रंजित योगोंकी प्रवृ्तिरूप कृष्ण नीर कापोत ये तीन 
केदयायें होतीं दै । रागद्वेषके उ्छृष्ट उदयसे इन्द्रियाधीनता होती है । रागद्वेषके अति 
विपाकसे इष्टवियोग अनिष्टसंयोग पीडाचिन्तवन ओर निदानबंध ये चार म्रकारके आर 
ध्यान होते द । तीव्र कषायोके उद्यसे जब अतिशय करूरचित्त होता दै तव रिसानेदी 
मृषानंदी सेयानदी विषयरसंरक्षणार्नदीरूप चार प्रकारके रद्रध्यान होते है । दुष्ट मार्वोसे 
धरमक्रिर्यासे अतिरिक्त अन्यत्र उपयोगी होना सो खोरा ज्ञान है । मिथ्यादशेनज्ञानचारि- 
त्रके उद्यसे अविवेकका होना सो मोह (अज्ञानमाव) है इत्यादि परिणामोका होना सो भाव 
पापा्व कहाता है । इसी पापपरिणतिका निमित्त पाकर द्रव्यपापास्षवका विस्तार होता दै । 
यह आस्वपदाथेका व्यास्यान पूणं हुवा । 
आगे सेवर पदाथेका व्यास्यान करिया जाता द । 
इंदियकसाथसण्णा णिग्गदिदा जर्दिं सुह्ुमग्गस्मि। 
जावत्तावत्तहिं पिदियं पावासवं छिदं ॥ १४१॥ 
सस्करुतछाया. 
इन्द्रियकषायसंज्ञा निगृहीता येः सुष्टुमारगे । 
। यावत्तावत्तेषां पिहितं पापास्रवं छिद्रं ।॥ १४१ ॥ 
पदाथ-- [येः] जिन पुरषोने [ इन्दरियकषायसंज्ञाः] मनसहित पांच इन्द्रिय, चार 


१, 'अद्ुरद्वाणि इयपि पाटः । 
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कषाय जर चार संज्ञारूप पापपरिणति [यावत्‌ ] जिस समय [सुधुमर्गे ] संवर मागमे 
[निग्रहीताः] रोकीं है [तावत्‌] तव [तेषां] उनके [ पापासवं च्रे] पपालवरूपी 
छिद्र [ पिहितं ] आच्छादित हवा । 
वाथे--मोक्षका मार एक संवर है सो संवर जितना इन्दिय कषाय सक्ञावोका 
निरोध होय उतना ही होता है । अथौत्‌ जितने अंश॒ आस्नवका निरोध होता है उतने ही 
अंश सवर्‌ होता है । इन्द्रिय कषाय संज्ञा ये भावपापास्तव है । इनका निरोध करना भाव 
पापरसवर है ये ही भावपापसंवर्‌ द्व्यपापसंवरका कारण है । अथात्‌ जव इस जीवके अशुद्ध 
भाव नहि होते तब पौद्रीक वर्गणावोँका आस्रव भी नहिं हेता । 
आगे सामान्य संवरका खूप कहते द । 
जस्स ण विज्जदि रागोदोसो भोहो व सव्वद्न्वेसु । 
णासवदि सुहं जसुं समसुददुक्खस्स भिक्खुस्स १२४२ 
सस्कृतखछाया. 
यस्य न विद्यते रागो दवेषो मोहौ बा सवैदरव्येषु । 
नाखवति शुभमश्यमं समयुखदुःखस्य भिक्षोः ॥ १४२ ॥ 
पदाथ- यस्य ] जिस पुरुषके [ सवेद्रव्येषु ] समस्त परद्रव्योमें [ रागः ] प्रीतिभाव 
दवेषः ] द्ेषमाव [वा] अथवा [मोहः] तच््ोकी अश्रदधारूप मोह [न विद्यते ] नदीं दै 
[तस्य] उस [समसुखदुःखस्य] समान दै सुखदुःख जिसके एसे [भिक्षोः] महसुनिके 
[ शुभं] शुमरूप [अशुभे] पापरूप पुद्ररुद्रव्य [न आस्वति ] आक्षवभावको प्राप 
नहिं होता । | 
भावा जिस जीवे रागदरेष मोदरूप भाव परद्रव्येमिं नहीं है उस ही समरसीके 
हभाद्युम कमौसव नहिं होता. उसके सेवर दी होता दे इसकारण रागद्वेषमोहपरिणामोका 
निरोध सो भावसंबर कहाता है. उस मावसंवरके निमित्तसे योगद्ारोसे दुमाद्युभरूप कमे 
वगेणावोका निरो होना सो द्रव्यसंवर दै । 
आगे संवरका विरोष स्वरूप कहते दै । 
जस्स जदा खल्टु पुण्णं जोगे पाव च णत्थि विरद्स्स । 
संवरणं तस्स तदा सुदासुहकदरस कम्मस्स ॥ १४३॥ 
संस्कृताया. 
धस्य यदा खलु पुण्यं योगे पापं च नासि विरतस्य । 
संबरणं तस्य तदा श्ुभाञ्युभकतस्य कमणः ॥ १४३ ॥ 
पदाथ-[ यदा ] [खद ] निश्चय करक जिस समय [यस्य } जिस [ विरतस्य | 
परदरव्यत्यागीके [योगे ] मनवचनकायङूप योगोमे [ पापं ] अद्भपरिणाम [च ] ओर 
[ पुण्यं ] छमपरिणाम [नास्ति ] नीं हे [तदा] उस समय [तस्यं ] उस निके 
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[ शुमाशभकृतस्य कमणः] श्चुमाश्चम भावोंसे उत्यत्न कियेहुये द्रव्यकमौखवोका [ संवरणं ] 
निरोधक संवरभाव होते द । ` 
भावाथ-जव इस महामुनिके सर्वथाप्रकार रुमाद्युभ योगोकी परदृत्तिसे निवृत्ति 
होती है तब उसके आगामी कर्मोका निरोध होता दै । सूखकारण भावकम द .जब माव- 
कमं ही चङे जांय तब द्रव्यकर्म कहांसे होय ? इसकारण यह वात सिद्ध हदे कि शुभम 
मावोँका निरोध दोना भावपुण्यपापसंवर होता है । यह ही भावसंवर दरव्यपुण्यपापका 
निरोधक प्रपान हेतु दै । इसप्रकार संवरपदार्थका व्याख्यान पूणे हवा । 
अव निजेरापदाथेका व्याख्यान किया जाता है । 
संबरजोगेदि जदो तवेह जो चिहृद्‌ बहुवि । 
कम्माणं णिज्ञरणं बहगाणं कुणदि सो णियद्‌ ॥ १४४ ॥ 
सर्द्कतदछया, 
संवरयोगाभ्यां युक्तस्तपोभियश्वेष्टते बहुविधैः । 
कमणां निजेरणं बहुकानां कोति स नियतं ॥ १४४ ॥ 
वदाभ--[यः] जो मेद विज्ञानी [संवरयोगाभ्यां] शमा्युमालवनिरोधरूप संवर ओर 
शुद्धोपयोगरूप योगोकर [ युक्तः ] संयुक्त [ बहुषिधैः] नाना प्रकारके [तपोभिः] अन्तरंग 
बहिरंग तपोके द्वारा [ चेषते ] उपाय करता दै [सः ] वह पुरुष [नियतं ] निश्वयकरकं 
[ बहुकानां ] बहुतसे [कणां ] कर्मोकी [ निभरणं ] निर्जरा [करोति ] करता है 
भावाथे- जो पुरुष संवर ओर शुद्धोपयोगसे संयुक्त, तथा अनसन, अवमोदर्थ, 
वृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायङ्केश इन छटयकारके बदहिरंग 
तप तथा प्रायश्चित्त, विनय वेयाव्रृल्य खाध्याय व्युस्सश ओर ध्यान इन छःप्रकारके 
अंतरंग तपकर सहित दै वह बहुतसे कर्मोकी निजैरा करता है । इससे यह भी सिद्ध 
इवा कि अनेक कर्मौकी शक्तियो गारनेको समथं द्वादश मकारके तपोंसे बढा इवा है 
जो शुद्धोपयोग वही भायनिजेरा है ओर भावनिर्जराके अनुसार नीरस होकर पूैम बंधे हुये 
कर्मोका एकदेश खिर जाना सो द्रव्यनिर्जरा दै । 
आगे निजैराका कारण विरेषताके साथ दिखाते दे । 
जो संबरेण असो अष्पहृध्रसाघगो हि अप्पाणं । 
सुणिऊण क्चादि णियदं णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं ॥१४५॥ 
संस्कृताया, 
यः संबेरेण युक्तः आत्मारथप्रसाधको द्यात्मानं । 
ज्ञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संधुनोति कभेरजः ॥ १४५ ॥ 





१ कर्मं अपना रसदेकर शिर जाये उसको निर्जरा कते हे । 
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पदाथे- [यः] जो पुरुष [सैबेरण युक्तः] संवरमावोकर संयुक्त हे तथा [ आतमार्थ- 
पसाधकः ] आत्मीक स्वभावका साधनहारा है [सः ] वह पुरुष [हि] निश्चय कर 
[ आत्मानं | ` शद्ध चिन्मात्र आत्मस्वरूपको [ज्ञात्वा ] जान करके [ नियतं] सदैव 
[ज्ञानं ] जात्माके सवस्वको [ध्यायति ] ध्यव ह वही पुरुष [ कभैरजः ] करूप धूकिको 
[ संधुनोति ] उडा देता है । 

€ [वाथ 6० * स, स 

भावाथ- जो पुरुष करमोके निरोधकर संयुक्त है, आत्मम्बरूपका जाननहारा दै, 
सो परकार्योसे निवृत्त होकर आतमका्यका उचमी होता है, तथा अपने स्वूपको पाकर 
गुणगुणीके अभेद कथनकर अपने ज्ञानगुणको आपसे अभेद निश्चल अनुभवे दै, वह्‌ पुरुष 
सवेथाप्रकार वीतराग मावेकेद्रारा पूर्ैकार्मे वन्येहुये कर्मूषी धूलिकि उडा देता है 
अथोत्‌ कर्मोको खपा देता है । जैसे चिकना्रहित च॒द्धफरिकका थम निर्भर होता है 
उसीप्रकार निभराका मुख्य हेतु ध्यान है अथौत्‌ निर्मकताका कारण है । 

अब ध्यानका स्वरूप कहते दै । 


जस्स ण विञ्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स सुदाखदृडदहणो ज्क्षाणमओ जायत अगणी ॥ १४६ ॥ 
सस्छृतछाया. 
यस्य न विद्यते रागो दवेषो मोहो बा योगपरिकरम ¦ 
तस्य शुभाद्युभदहनो ध्यानमयो जायते अधिः । १४६ ॥ 
पदाथ-- [ यस्य ] जिस जीक्के [रागः दवेषः मोहः ] राग द्वेष मोह [वा] अथवा 
[ योगपरिकमे ] तीन योगोका परिणमन [न विद्यते] नदीं है [तस्य] तिस जीवके 
[ शभाशुभदहनः ] इमञश्चम मावोँको जरनेवारी [ ध्यानमयः ] ध्यानस्वखूपी [अग्निः] 
जग [जायते ] उत्पत होती है । 
भावाथे-- प्रमातमस्वरूपम अडोठ चेतन्यमभाव जिस जीवके दोय, वह ही ध्यान 
करनेवारा है इस ध्याता पुरुषके स्वरूपकी मापि किंस पकार होती है सो कहते दै 
जव निश्चय करके योगीश्वर अनादि मिथ्यावासनके प्रभावसे दशन चारित्र मोहनीयं 
कसके विपाकसे अनेकप्रकारके कर्मोमं परवर्चनेवाठे उपयोगको कारुरुद्धि पाकर वहांसे 
संकोचकर अपने स्वरूपम छव तथ ॒नि्महि वीतराग द्वेषरदहित अत्यन्त शुद्ध स्वरूपको 
शद्धात्म स्वरूपम निष्कंप ठहरा सके ओर तब दीं इस भदविक्ञानी ध्यानीके स्वरूप साधक 
परषाथैसिद्धिका परमउपाय ध्यान उत्पन्न होता दै । वह ध्यान करनहारा पुरुष निःक्रिय 
चैतन्यस्वरूपमे सिरतके साथ म्र हो रहा है, मनवचनकायकी भावना नहिं माता दै, 
कर्मकांडमे भी नहि प्रवेता, समसत शुमाष्ुम कर्मइन्धनको जकानेके अथं अभ्रिवत्‌ ज्ञानकांड 
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गित ध्यानका अनुभवी है, इसकारण परमातममपदको पाता दै" । इसप्रकार निजेरा पदाथका 
व्याख्यान पूरा इवा. 
अब बन्ध पदार्थका व्याख्यान किया जाता है । 
ज सृहमसुहपुदिण्णं मारव रत्तो करेदि जदि अप्पा) 
सो तेण हवदि वधो पोग्गलकम्भेण विविदेण ॥ १४७ ॥ 
संस्क्रतछाया. 
यं श्ुभाश्युभमुदीणे भावं रक्तः करोति यद्यात्मा । 
स तेन भवति बद्धः पुद्रछकमेणा विविधेन ॥ १४५८ ॥ 
पदाथे--{ यदि] जो [रक्तः] अज्ञानमावमें रागी होकर [आत्मा ] यह जीबद्रभ्य 
[यं] जिस [ शुभं अशुभं] शुमाश्मरूप [उदीर्णं] प्रकर हुये [ भावं ] भावको [करोति] 
करता है [सः] वह॒ जीव [तेन] तिस भावसे [ विविधेन पुद्रकर्मणा ] अनेक प्रकारके 
पोदरलीक कर्मसे [ बद्धः भवति ] बेध जाता है । 
भावाथे-- जो यह आत्मा परकफे सम्बन्धसे अनादि अविदयासे मोहित होकर कर्मके 
उद्यसे जिस श्ुभाद्युम भावको करता है तब यह आत्मा उसही काठ उस अद्ुद्ध उपयो- 
गरूप मावका निमित्त पाकरके पौदकिक कर्मे बेधता है । इससे यह बात भी सिद्ध हुई 
कि इस आत्मके जो रागद्धेषमोदरूप ल्िग्ध॒शउुभञड्ुभ परिणाम दै उनका नाम तो भाव- 
बन्ध है उस मावबन्धका निमित्त पाकर श्ुभञश्चुभरूप द्रव्यवगणामयी पुद्ररोका जीवके 
परदेशोसे परस्पर वैध होना तिसका नाम द्रन्यबन्ध हे । 
आगे वेधके बहिरंग अन्तग कारणोका स्वखूप दिखाते दै । 
जोगनिभित्तं गहणं जोगो भणवयणकायसभूदो । 
भावणिभित्तो वधो मावो रदिरागदोसभोदज्दो ॥ १४८ ॥ 
खरस्क्तङया,. 
योगनिमिन्तं म्रहणं योगो मनोवचनकायसंभूतः । 
| मावनिमित्तो बन्धो भावो रतिरागद्वेषमोहयुतः ॥ १४८ ॥ 
षदाथ-[योगनिमित्तं ्रहणं ] योगेोका निमित्त पाकर कर्मपद्ररोका जीवके भ्रदेशोमि 
परस्पर एक क्षेत्ावगाहकर ग्रहण दोता दे [योगः मनोवचनकायसंभूतः] योग जो है 


[र 


१ जो कोई कहे कि इस वर्तमान कालमें ध्यान नहिं होता उनको नीचे छिखी दो गाथार्बोसे अपना समा- 
धान करना चाहिये 
५५ अल्लवि तिरयणसुद्धा अप्पा याये वि छइ ईदत्तं । 

छोयंति य देवत्तं तत्थ ॒चुया णिब्वुदिं जंति ॥ १॥ 

अंतो णत्थि सुदेणं कारो थोओ वयं च दुम्मेहा । 

तण्णवरि सिकरिखयञ्वं जंजरमरणं खद कुणहे ॥ २ ।।" 
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सो मनवचनकायक कियासे उत्तर होता दै । [बन्धः भावनिमित्तः) महण तो योगसे 
होता है ओर बन एक्‌ अ्द्धोपयोगरूप माके निमित्तसे होता है. ओर [ भावः} वह 
भावजोहैसो कैसा है कि [रतिरागमोहयुतः] इष्ट अनिष्ट पदार्थोमं रति राग्रेष- 
मोह करक संयुक्त दता है । | 

नावा जीवेके प्रदेयो कर्मोका आगमन तो योगपरिणतिसे होता दै. पूवेकी 
न्धी कभवरणार्वोका अवलंबन पाकर अत्मप्रदेशोका परकंषन होना उसका नाम 
योगपरिणति है । ओर विशेषतया निज शक्तिके परिणामसे जीवक पदेशोमे पुद्ररकमपिंडोका 
रहना उसका नाम बन्ध है । वह्‌ बन्ध मोदनीयकमैसंजनित अशद्धोपयोगरूप भावके विना 
जीवके कदाचित्‌ नहि होता । यदपि योगे द्वारा भी बन्ध होता है तथापि खिति 
असुमागके विना उसका नाममात्र ही ग्रहण होता है. क्योकि बन्ध उसदीका नाम हेजो 
खिति अनुभागकी विङेषताख्यि हो, इसकारण यह बात सिद्ध इद कि बन्धको वरग 
कारण तो योग है ओर अन्तरंग कारण जीवके रागादिक माव द । 

अरत द्रव्यमिथ्यात्वादिक बन्धेके बहिरंग कारण हैँ ठेसा कथन करते द । 

हेद्‌ चदुष्वियप्पो अह्टवियप्पस्स कारणं भणिदं 
नेसि पिय रागादी तेसिमभावे ण वज्क्ंति | १४९ ॥ 
सस्कुतदछाया 
हेतु्चतुर्विकलपोऽष्टविकत्पस्य कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयसतेषासभावे न बध्यन्ते ॥ १४९ ॥ 

पदाथे- [ चतुविकरपः] चारं प्रकारका द्रव्यभरललय रूप जो [हेतुः] कारण दै सो 

[ अष्टविकपस्य ] आटग्रकारके कर्मोक [ कारणं ] निमित्त [भणितं] कडा गया हे [च 


भ 


जर [ तेषां अपि] उन चार प्रकारके दरन्यमव्ययोका भी कारण { रागादयः । रामादिकः 
विमाब भाव है [तेषां] उन रागादिक विभावरूपभावोके [अभावि ] विना्च॒होनेपर 
[न बध्यन्ते ] करम नि वधते दै । 

मावा्प--आटपरकार करमबन्धके कारण मिथ्या असंयम केषराय ओर योग ये चार 
प्रकारके द्व्यप्रत्यय दै । उन दरव्यभव्ययोके कारण रागादिक माव है अतएव वन्धके कारणके 
कारण रागादिक माव दै क्योकि रागादिक माके अभाव होनेसे द्रव्यमिथ्यात्व असंयम 
कषाय ओर योग॒इन चार प्रत्यये होते संते भी जीवके बन्ध नहिं होता. इस कारण 
रागादिक माव दी बन्धके अन्तरंग मुख्यकारण है गौणकारण चारतरिभत्यय दै । 
इसमकार्‌ बन्धपदाथका व्याख्यान पूणे हुवा । 

अव मोक्षपदा्का व्याख्यान किया जाता दै सो प्रथम हीं दरन्यमोक्षका कारण परम- 


संबररूप मोक्षका खरूप कहते दै । 


१०४ रायचन्द्नेनशाखमाखायाम्‌ 


हेद॒मभावे णिथमा जायदि णाणिस्ख आसवणिरोधो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मरस दु णिरोधो ॥ १५० ॥ 
कम्मस्साभावेण य सनव्वण्डू सनव्वेखोगद्रसी य । 
पावदि इंदिथरदिदं अव्वावाहं सुहमणंत ॥ १५१ ॥ 
सस्कुलशछाया, 
हेत्वभावे नियमाज्ायते ज्ञानिनः आस्लवनिरोधः । 
आस्रवमावेन विना जायते कर्मणस्तु निसोधः ॥ १५० ॥ 
क्मणासभावेन च सवेज्ञः सवखोकदरसीं च । 
। ्राप्रोतीन्द्रियरदहितमव्याबाधं सुखमनन्तं ॥ १५१॥ 
पदाथ--[ हेत्वभावे ] रागादिकारणोके अभावसे [नियमात्‌ ] निश्चयसे [ज्ञानिनः] 
मेदविज्ञानीके [ आश्चवनिरोधः] आसरवभावका जमाव [जायते] होता दै [तु] जर 
[ आस्रवभवेन विना ] कर्मका आगमन न होनेसे [कमणः] ज्ञानावरणादि कभबन्धका 
[ निरोधः] जमाव [ जायते] होता है । [च] ओर [कर्मणां ] ज्ञानावरणादि कर्मोकि 
[ अभावेन ] विना करकं [ सयेज्ञः] सवका जाननहारा [ च ] ओर [ सवेखोकदशँ ] 
सबका देखनहारा होता है तव वह [इन्द्रियरहितं ] इन्दरियाधीन नही ओर [ अव्याबार्ं] 
वाधारहित [अनन्तं ] अपार एेसे [ सुखं ] आत्मीक दुखको [ परामरोति ] माप होता दै । 
भावाथे- जीक्के आखवका कारण मोहरागदधेषरूप परिणाम है जव इन तीन 
अशुद्ध भाववोका विनाश होय तब ज्ञानी जीवके अवदय ही आखवभावोँका अभाव होता 
हे । जब ज्ञानीके आखरवभावका अभाव होता है तव कर्मका नाच होता है कर्मोकि नाश 
होनेपर निरावरण स्व॑ज्ञष्द॒तथा सवेदर्शापद प्रगट होता है । ओर अल्लडित अतीन्द्रिय 
अनन्त सुखका अनुभवन होता है इस पदका नाम जीवन्मुक्त भावमोक्ष कहा जाता हे देहधारी 
जीते रहते ही भावकमेरहित सवेथा शुद्धभावसंयुक्त सुक्त है इसकारण जीवन्सुक्त काते दै । 
जो कोद पूरे कि किसमकार जीवन्मुक्त होते द सो कहते हँ कि कर्मकर आच्छादित मालमाके 
करमसे प्रवरच हे जो ज्ञान क्रियारूप भाव, सो संसारी जीवके अनादि मोहनीयकर्मके वशसे 
अशुद्ध दै. द्रव्यकम॑के आखवका कारण दै सो भावज्ञानी जीवके मोहरागदरेषकी पवृक्तिसे 
कमी होता है अतएव इस मेदविज्ञानीके आस्रवभावका निरोध होता है । जव इसके 
मोदकमेका क्षय होता है तब इसके अस्यन्त निर्विकार वीतराग चारित्र प्रगट होता दै. 
अनादिकाकसे आस्व जावरणद्वारा अनन्त चैतन्यदाक्ति इस आत्माकी मुद्रित ८ ठकीहुई ) हे 
वही इस ज्ञानीके शुद्धक्षायोपश्चमिक निमोज्ञानक्रियाके होतेसते अन्तरमुहसैपभैन्त 
रहती है ततश्चात्‌ एक ही समयमे ज्ञानावरण दशनावरण अन्तराय कर्मके क्षय होनेसे 
कथचितप्रकार कूटख चरु केवलज्ञान अवखाको पराप्त होता है. उससमय ज्ञानक्रियाकी 
प्रवृत्ति करमसे नदीं हयोती क्योकि मावकरमैका अभाव है सो ेसी अवस्थके होनेसे वह्‌ भगवान्‌ 
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सवेज्ञ सवेद इन्दियव्यापाररदित अव्यावाध अनन्त सुखसंयुक्त॒ सदाकार सिरखमावसे 
स्वरूपगुप् रहते दै । यह भावकमेसे मुक्तका स्वरूप दिखाया ओर ये ही द्रव्यकर्मसे 
मुक्त होनेका कारण परम संवरका स्वरूप है । जब यह्‌ जीव करेवलज्ञानदश्ाको प्राप्त होता 
है तब इसके चार अघातिया कम जली जेवडीकी तरह दरव्यकम रहते है ! उन दव्य- 
कर्मोके नाशको अनन्त चतुष्टय परम संवर कहते है । 
आगे द्रव्यकमेमोक्षका कारण ओर परम निर्जराका कारण ध्यानका स्वरूप दिखति है ! 
देसणणाणसमगगे उद्चाणं णो अप्णद्व्वसंज॒त्तं | 
जायदि णिल्ञरहेद्‌ सभावसदिदस्स साधुस्स ॥ १५२ ॥ 
संस्कृतखछया,. ` 
दशेनज्ञानसमप्रं ध्यानं नो अन्यद्रन्यसंयुक्तं । 
जायते निजराहेतुः खभावसहितस्य साधोः ॥ १५२॥ 
पदाथे-[ दरोनङ्ानसमग्रं ] यथाथ वस्तुको सामान्य देखने ओर विदोषता कर 
जाननेसे परिपूणे [ ध्यानं ] परद्रव्यचिन्ताका निरोधरूप ध्यान सो [निजेराहेतुः 
कमेबन्धसितिकी अनुक्रम परिपारीसे खिरना उसका कारण [ जायते } होता दै । यह ध्यान 
किसके होता है  [ खभावसहितस्य साधोः] आत्मीक खमावसंयुक्त साधु महामुनिके 
होता दै ! कैसा दै यह ध्यान ? [नो अन्यद्रव्यसंयुक्तै ] परद्रव्य संबन्धसे रहित हे ! 
भावाथे- जब यह भगवान्‌ भावकमैसुक्त केवल अवसखाको पराप्त होता है तब निज 
स्वरूपम आत्मीक सुखसे तृप्त होता दै. इसख्यि कमैजनित सुखदुःख विपाकक्रियाके वेदने 
रहित होता है । ज्ञानावरण दशोनावरण कमफ जानेपर अनन्तक्ञान अनन्त दशोने शुद्धचेतना- 
मयी होता है. इसकारण अतीन्द्रिय रसका आस्वाद होकर वाह्य पदार्थकि रसको नहिं भोगता । 
ओर वही परमेश्वर अपने शुद्ध खरूपे अखंडित वैतन्यस्वरूपम प्रवत्तं है । इसकारण 
कथंचित्पकार अपने स्वरूपका ध्यानी भी ह अथौत्‌ परद्रव्यसंयोगसे रहित आत्मस्वरूपध्यान 
नामको पातादै. इसकारण केवलीके मी उपचारमात्र स्वरूपअनुभवनकी अपेक्षा ध्यान 
कहा जाता है । पर्मवेषे कम अपनी शक्तिकी कमीसे समय समय सिरत रहते ई, इसकारण 
बही ध्यान निजैराका कारण है । यह माबमोक्षका स्वरूप जानना । 
आगे द्रव्यमोक्षका स्वरूप कहते दँ । 
जो सवरेण ज्ञम्तो णिज्रमाणोध सव्वकम्माणि । 
ववगदवेदाउस्सो सुथदि भवं तेण सो मोक्खो ॥ १५६३ ॥ 
सरस्करतछायः, 
यः संवरेण युक्तो नि्जरन्नथसवैकमोणि 1 
ठ्यपगतवेदायुष्को युज्ति भवं तेन स मोक्षः १५३ ॥ 


१४ 
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पदाथ-[ यः] जो पुरूष [ संवरेण युक्तः] आत्मानुभवरूप परमसंवरसे संयुक्त 
[ अथ ] अथवा [सवैकमीणि ] अपने समस पूर्ैबन्धे कर्मोको [ निजरन्‌] अनुक्रमसे 
खपाता हुवा प्रवते है । ओर जो पुरुष [ व्यपगतवेद्यायुष्कः] दूर्‌ गया दै वेदनीय नाम 
गोत्र आयु जिससे एेसा है [ सः] वह भगवान्‌ परमेश्वर [ भवे ] अधातिकर्म सन्बन्धी 
संसारको [ मुश्चति ] छोड देता है नष्ट कर देता है [तेन मोक्षः] तिसकारणसे द्रव्य 
मोक्ष कहा जाता दै । 

भावा इस केवटी मगवानके भावमोक्च होनेपर परमसंवर भाव होते है उनसे 
आगामी काठसंबन्धिनी कमैकी परंपराका निरोध होता दै । ओर पूवैवेधे कर्मोकी नि्जराका 
कारण ध्यान होता है उससे पूरवैकमं संततिका किसी कारमें तो स्वमावहीसे अपना रस 
देकर खिरना होता है ओर किस दी काठ समुदृधातविधानसे कर्मोकी निजेरा होती दै । ओर 
किस ही कारु यदि वेदनी नाम गोत्र इन तीन कर्मौकी स्थिति आयुकमकी स्थितिकी बराबर 
होय तब तो सव चार अधातिया कर्मोकी स्थिति बराबर दी खिरक मोक्ष अवस्था होती दै 
ओर जो आयुःकर्मकी स्थिति अस्प दोय ओर वेदिनी नाम गोत्रकी बहुत होय तो समुद्धात 
करके खिति खिरक मोक्ष जवसा होती है. इस प्रकार जीवसे अद्यत सबैथाप्रकार 
कर्मपुद्रलोका वियोग होना, उसीका नाम द्रव्यमोक्ष है । इसप्रकार दरव्यमोक्षका व्यास्यान 
पूण हवा ओर मोक्षमागीके अंग सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञाने निमित्तभूत नवपदार्थोका 
व्याख्यान भी पूरा हुवा । 

आगे मोक्षमागेका प्रपच सूचनामात्र कहा जाता हे सो प्रथम दी मेोक्षमागका स्वप 
दिखाया जाता है ¦ 

जीवसहावं णाणं अप्पडिहददंसणं अणण्णमयं । 
चरियं च ते णियदं अलस्थित्तभणिदिथं भणियं ॥ १५४ ॥ 
सस्कुतदया. 
जीवस्वभावं ज्ञानमप्रतिहतदरानमनम्यमयं । 
चारित्रं च तयो्नियतमसित्वमनिष्दितं भणितं | १५४ ॥ 

पदाथ--| ज्ञानं ] यथा वस्तुपरिच्छेदन [ अपरतिहतदर्चनं ] यथाभ्र वस्तुका अखं 
डित सामान्यावरोकन ये दोनो गुण [ अनन्यमर्य ] चैतन्यस्वभावसे एक दी हे [जीव- 
खभावं ] जीवका असाधारणलक्षण दै. [च तयोः] ओर उन ज्ञान तथा दर्दनका 
[ नियतं ] निश्चित शिररूप [अस्तित्वं ] असिभाव जो दै सो [ अनिन्दितं] निर्म 
[चारितं ] आचरणरूप चारित्रगुण [भणितं ] सवैज्ञ वीतरागदेवने कहा है । 

'मावाथे--जीवके स्वमाव भारवोकी जो थिरता है, उसका नाम चासति का जाता टै 
वही चारित्र मोक्षमाग है । वे जीवके स्वाभाविक भाव ज्ञान दन है ओर वे आमास अभेद 
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ओर मेदस्वरूप है । एक चैतन्थमावकी अपेक्षा अभेद है. ओर वह टी एक चैतन्यभाव 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है. द्य॑न सामान्य है ज्ञानका स्वखूप विरोष है. चेत- 
नाकी अपेक्षा ये दोनो एक है. ये ज्ञानदशैन जीवके स्वरूप दै, इनका जो निश्चर भिर 
होना अपनी उसादव्ययधव्य अवखासे ओर रागादिक परिणतिके अभावसे निक होना 
उसका नाम्‌ चारित्र हे वही मोक्षका मागं है । इस संसारम चारित्र दो पकारका है । एक 
स्वचारित्र ओर दूसरा परचारित्र है । स्वचारित्रको स्वसमय ओर परचारित्रको परसमय कहते 
ह । जो परमात्माम खिरभाव सो तो स्वचारित्र दै ओर जो आस्माका परद्रव्ये रगनरूप 
थिरभाव सो परचारित्रि है । इन्मेसे जो आत्मा मावोमं धिरताकर ठीन दै, परभावसे परा- 
न्ुख है, स्वसमयरूप है सो साक्षात्‌ मोक्षमागै जानना । 

आगे स्वसषमयका रहण परसमयका त्याग होय तब कर्मक्षयकरा द्वार होता दै उससे 
जीवस्वभावकी निश्चर भिरताका मेोक्षमागेस्वरूप दिखति दै. 

जीयो सहावणिथयदो अणिथदगुणपन्नओध परसमभो । 
जदि कुणदि सगं समय प्मससदि कस्मवंघधादो ॥ १५५ ॥ 
सस्क्तशछया, 
जीवः खभावनियतः अनियतगुणपयायोऽथ परसमयः। 
यदि कुरुते खक समयं प्रभ्रस्यति कमवन्धात | १५५ ॥! 

पद्‌ाथे- [ जीवः] यचपि यह आत्मा [ख भावनियतः] निश्वयकरकं अपने शुद्ध 
आलमीक भावो निश्चर है तथापि व्यवहारनयसे अनादि अविदयाकी वासनासे [ अनियतगु- 
णपयीयः] परद्रव्यमे उपयोग होनेसे परद्रग्यकी गुणपयौ्योमें रत ह अपने गुणपयोयोमे 
निश्वरु नहीं है रेसा यह जीव [परसमयः] परचारितिका आचरणवारा कहा जाता हे । 
[अथ] फिर वही संसारी जीव कारुकन्धिपाकर [यदि ] जो [ खक समयं | आत्मक 
स्वरूपे आचरणको [कुरुते करतां दै [तदा] तव [कमेवन्ाद्‌ ] दम्यकमेके बन्ध 
होनेसे [ भरभ्रस्यति ] रहित होता दै । 

मावा यचपि यह संसारी जीव अपने निश्चित खभावसे ज्ञानदशेनमे तिष्ट है 
तथापि अनादि मोहनीय कर्मके वशीभूत होनेसे अशयुदधोपयोगी होकर अनेक प्रभाक 
धारण करता है । इसकारण निजगुणपयौयरूप निं परिणमता प्रसमयरूम प्रव दै । 
हसीख्यि परचारित्रके आचरदेवाका कदा जाता है । भर वह दी. जीव यदि कारुपाकर 
अनादिमोहिनीयकर्मैकी प्वृत्तिको दूरकरकै अत्यन्त शुद्धोपयोगी होता है ओर अपने 
एक्‌ निजरूपको ही धारे है, अपने दी गुणपयायोम परिणमता दै, स्वसमयरूप पवते है 
तब आतमीक चारतरिका धारक कहा जाता है । जो यह आत्मा किसीप्रकार निसगे अथवा 
अभिगमसे परगट हो सम्यग्ञान ज्योतिर्मयी होता दै, परसमयको त्याग कर स्वसमयको 
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अंगीकार करता है तब यह आत्मा अवदय ही कर्मबन्धसे रहित होता है क्योकि निश्चर 
मावोके मचरणसे ही मोक्ष सधता है । 
अगे परचारित्ररूप परसमयका स्वरूप कहा जाता हे । 
` जो परदन्वम्मि खुहं असुं रागेण कुणदि जदि भावे । 
सो सगचरित्तमटो परचरियचरो हवदि जीवो ॥ १५६ ॥ 
सस्कुतदखाया. 
यः परद्रव्ये ञ्जभमञुभं रागेण कसोति यदि भावं । 
| , स सखकचरित्रभ्रष्टः परचरितचचरो भवति जीवः ।॥ १५६ ॥ 
पदाथे- [यः] जो अविद्या पिशाचीग्रहीत जीव [ परद्रव्ये ] आत्मीक वस्तुसे विष- 
रीत परद्रव्यमे [रागेण] मदिरापानवत्‌ मोहशूपभावसे [यदि] जो [ शुभं ] जत भक्ति संय- 
मादि भाव अथवा [ अश्युभं भावं ] विषयकषायादि असत मावको [करोति] करता ३ 
[सः जीवः] वह जीव [ खकचरित्र ष्ठः] आतमीक श्ुद्धाचरणसे रहित [ पर्चरितचरः. 
परसमयका आचरणवाा [भवति] होता है । 
भावाथे--जो कोई पुरुष मोहकमैके विपाकके वशीभूत होनेसे रागरूप परिणामो 
अशुद्धोपयोगी होता है विकल्पी होकर परम शुमाद्यभ मार्को करता है सो स्वरूपा- 
चरणसे अष्ट होकर परवस्तुका आचरण करता इवा परसमयी है सा महन्त पुरुषोने 
कहा है । आगमम प्रसिद्ध है कि आत्मीकमावोमे डुद्धोपयोगकी भवृत्ति होना सो स्वसमय 
हे ओर परद्रव्यं अश्ुद्धोपयोग प्रवृत्ति होना सो परसमय दै । यह अध्यात्मरसके आस्वादी 
पुरुषोका विरस है । 
आम जो पुरुष परसमयमे पवर्ते हे उसके बन्धका कारण है जर मोक्षमा्यका निषेध 
है ेसा कथन करते दै । | 
आसवदि जेण पुण्णं पावं वा अप्पणोध भावेण । 
सो तेण परचरित्तो हवदित्ति जिणा परूवंति ॥ १५७ ॥ 
सस्करुतञछाया,. 
आस्रवति येन पुण्यं पापं बात्मनोऽथ भावेन । 
॥ स तेन परचरित्रः भवतीति जिनाः प्ररूपयन्ति ॥ १५७ ॥ 
पदाथ- [येन ] जिस [भाषेन ] अश्ुद्धोपयोगरूप परिणामसे [आत्मनः ] किये 
संसारी जीवके [ पुण्यं ] इम [अथ वा] तथा [पापं अश्युभरूप कमेवगेणा [ आस्चवति 
आकषेण होती है [सः] वह आत्मा [तेन] तिस अशचुद्धमावसे [ परचरित्ः] परसम- 
यक्ता आचरण करनेवाला [भवति] हेता है [इति] इसमकार [जिनाः] सैक्षदेव जे 
हैते [रूपयति] कहते दै । 
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भावाथे-- निश्वयकरकै इस ोकमे शभोपयोगरूप भावपुण्यके आसखवका कारण ३ 
ओर अश्युभोपयोगखूप भावपापास्रवका कारण है सो जिन मावोँसे पुण्यषूप वा पापरूपं 
कर्म आकर्षेण होते है उनका नाम भाव आसवं है । जिस जीवकरे जिससमय ये अशद्धो- 
पयोग भाव होते है उसकार वह जीव उन अुद्धोपयोग भावोसे परद्व्यका आचरणवाख 
होता दै. इसकारण यदह वात सिद्ध इदं कि परदरव्यके आचरणकी प्रवृत्तिरूप परसमय 
वृधका मार है मोक्षमार्गं नहीं ह । यह अटैदेवकथित व्याख्यान जानना । 

आम स्वसमयमे विचरनेवारे पुरुषका स्वरूप विशेषतासे दिखाया जाता है । 

जो सव्वसंगसुक्तो णण्णमणो अप्पणं सहावेण 
जाणदि पस्सदि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो ॥ १५८ ॥ 
सस्कृतछाया. 
यः सवेसङ्गमुक्तः अनन्यमनाः आत्मानं खभावेन । 
जानाति परयति नियतं सः स्रकचरितं चरति जीवः ।! १५८ ॥ 
पदाथे- [यः] जो सम्यण्हष्टी जीव [ खमाबेन ] अपने शुद्धमावसे [ आत्मान] 
शद्ध जीवको [ नियते] निश्वयकरके [जानाति ] जानता दै ओर [ पश्यति] देखता दै 
[ सः] वह [जीवः] जीव [ सवेसङ्गयुक्तः] अन्तरंग वदहिरंग परि्रहसे रहित [ अनन्यमनाः 
सन्‌] एकामतासे चित्तके निरोधपूवैक स्वरूपमे मगन होता हवा [ खकचरितं ] स्वस- 
मयके आचरणको [ चरति] आचरण करता दै । 

भावा्भ- जात्मस्वरूपमे निजयुणपयोयके निश्चलस्वरूपमें अनुभवनं करनेका नाम 
स्वसमय है ओर उसका दी नाम स्वास्ति दे । 

अगि शुद्ध स्वचारित्रमे प्रदृत्ति दै उसका माग दिखते दह ! 

चरियं चरदि सग सो जो परदव्वप्पमावरहिदम्पा। 
दंसणणाणविपयप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादो ॥ १५९ ॥ 
सस्कतकछाया, 
चरितं चरति सखकं स यः परद्रव्यात्मभावरहितात्मा | 
ददोनज्ञानविकर्पमविकद्पं चरत्यात्मनः ॥ १५९ ॥ 

पदाधे-[ यः] जो पुरुष [स्वकं चरितं ] जपने आचरणको [ चरति ] आचरता है 
[ सः] वह पुरुष [ आत्मनः] आत्मके [ दशेनज्ञानविकल्यं ] ददन ओर ज्ञानके निराकार 
साकार अवसाय भेदको [ अतरिकसयं ] मेदरहित [ चरति] आचर दै ¦ कैसा है वह भेद 
विज्ञानी? [परदरव्यास्ममावरहितात्मा] परद्रव्य अहंभावरहित दै स्वरूप जिसका ठेसा है । 

मावाभ-- जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी समस्त मोहचक्रसे रदित है ओर परभावोका 
त्यागी होकर मात्मभारवोमिं सन्य॒ल हवा जधिकतासे प्रवते है । आत्मद्न्यमे स्वाभाविक जो 
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दीन ज्ञानका गुणभेद तिनको आत्मासे अभेदरूप जानकर आचरण केरे है । रसा जो 
कोई जीव है उसीको स्वसमयका अनुभवी कहा जाता है । वीतरागसवेज्ञने निश्चयव्यवहा- 
रके दो मेदसे मोक्षमागे दिखाया है. उन दोनों निश्चय नयके अवरबनसे शुद्धगुण- 
गुणीका माश्य केकर सभेदभावरूप साध्यसाधनकी जो प्रवृत्ति दै वही निश्चय मोक्षमागै 
प्रख्पणा कदय जाती है । ओर व्यवहारनयाभ्रित जो मोक्षमागेपरखूपणा है सो पिके दी 
दो गाथाम दिखाई गर द वे दो गाथाय ये दै-- 
“'समत्तणाणजुत्तं चारित्तं रगदोसपरिदहीणं । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं रृद्धसुद्धीणं ॥ १ ॥ 
सम्मत्तं सददणं भावाणां तेसिमधिगमो णाणं । 
चारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥ २ ॥" 
इन माथवो जो व्यवहार मोक्षमागीका स्वरूप कहा गया दै सो स्वद्रव्य परद्रव्यका 
कारण पाकर जो अडाद्धपयीय उपजा है उसकी जधीनतासे मिन्न साध्यसाधनखूप दै सो 
यह व्यवहार मोक्षमागै सैथा निषेधरूप नदीं है कथंचित्‌ महापुर््ने अहण किया है 
निश्चय अर व्यवहारे परस्पर साध्यसाधनभाव है । निश्चय साध्य है म्यवहार साधन दै. 
जसं सोना साध्य है ओर जिस पाषाणमेसे सोना निकरुता है वह पाषाण साधन है । इस 
सुवणैपाषाणवत्‌ व्यवहार है । जीव पुद्भलाश्चित है केवरसुवणेवत्‌ निश्चय है एक्‌ जीव 
द्रव्यहीका आश्रय है । स्नेकांतवादी श्रद्धानी जीव इन दोनों निश्चयव्यवहाररूप 
मोक्षमारीका ग्रहण करते है । क्योकि इन दोनों नयोके दी आधीन सवैज्ञ॒वीतरागके 
धर्मतीथेकी भ्रवृत्ति जानी गई दे । 
आगे निश्चय मोक्षमागशका साधनरूप व्यवहार मोक्षमा्गका स्वरूप दिखते दै, 
धम्मादी सददणं सम्मत्त णाणमगपुव्वगदं । 
चिह्ा तवदि चरिथा ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥ १६० ॥ 
सस्क्रुतदङाया. 
धमोदिश्रद्धानं खम्यक्वं ज्ञानमङ्गपूवेगतं । 
चेष्टा तपसि चयौ व्यवहारो मोक्षमार्गं इति ॥ १६० ॥ 
पदाथे-[ धमोदिश्रद्धानं ] धमे अधर्मं आकारा काखादिक समस्त द्रव्य वा पदार्थोका 
्रद्धान अथौत्‌ प्रतीति सो तो व्यवहार सम्यक्त्व दै [अङ्गपूबेगतं ] ज्ञारह अंग चवदह 
पूर्मं प्वरषनेवाला जो ज्ञान है सो | ज्ञानं ] व्यवहाररूम सम्यम््ान है । ओर [ तपसि ] 
बारह प्रकारके तप वा तेरह प्रकारके चास्त्रं [चेष्ठा] आचरण करना सो [चयो] 
म्यवहाररूप चारित्र है [इति] इसप्रकार [व्यवहारः] व्यवहारात्मक [मोक्षमार्भः] 
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- १ ज्ञीवादवी सदहणे' एेसा पाठ भी है । 
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भावाथ--सम्यग्दरोन, सम्य्ञान ओर सम्यक्चारि्रि इन तीनौकी एकता सो 
मोक्षमाम है । षटूद्रव्य पंचासिकाय सप्त तत्व नव पदारथ इनका जो श्रद्धान करना सो 
सम्यक्त्व वा सम्यग्दशैन है । द्वादशांगके अथैका जानना सो सम्य्ञान है आचारादि अन्थ- 
कथित यतिका आचरण सो सम्यकूचारित्र दै । यह व्यवहारमोक्षमागे जीवपुदरके सम्ब- 
न्धका कारण पाकर जो पयौय उन्न हुवा है उसीके आधीन है । ओर साध्य मिनन 
साधन भिन्न है । साध्य निश्चय मोक्षमागे हे साधन ग्यवहार मोक्षमार्ग है । जेस खर्णमय 
पाषाणमे दीप्यमान अथिजो दहै सो पाषाण ओर सोनेको भिन्न र करतीटैतैसैदही 
जीवपुद्रककी एकतके भेदका कारण व्यवहार मोक्षमागे है । जो जीव सम्यग्दशैनादिकसे 
अन्तरंगमे सावधान है उस जीवके सब जगर्ह उपरिकि शद्ध गुणखानमिं शुद्धखरूपकी 
ृद्धिसे अतिराय मनोक्ञता है. उन गुणश्यानोमें भिरताको धारण केरे है देसा व्यवहार 
मोक्षमागे है । शुद्ध जीवको किंसी एक भिन्न साध्यसाधनभावकी सिद्धि दै क्योकि 
अपने ही उपादान कारणसे स्वयमेव निश्चय मोक्षमामेकी अपेक्षा द्ध भावोसे परिणमता है 
वहां यह व्यवहार निमित्तकारणकी अयेक्षा साधन कहा गयाहै । जसं सोना यचपि 
अपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रसेक आंचमें द्ध चोखी अवसखाको धेर है तथापि बहिरंग 
निमित्त कारण अभि आदिक व्तुका प्रयल हे तेसं दी व्यवहारमोक्षमागं दे । 

आगे व्यवहारमोक्षमार्गसे साधिये एेसा जो निश्चय मोक्षमागे, तिका स्वरूप दिखाया 
जाता हे । 

के (५$ 


णिच्रथणयेण भणिदो तिहि तेहि समादिदो ह जो, 
अप्पा ण कुणदि किचिषि अण्णं ण सयदि सो मोक्खमग्गोत्ति। १६१ 
संस्कतछाया. 
निश्चयनयेनभणितस्िभिसतेः समाहितः खल यः । 
आत्मा न करोति किचिदप्यन्यन्‌ न मुज्वति स मोक्षमागे इति ॥ १६१॥ 
पदाथे- [ निश्वयनयेन ] निश्चयनयसे [तैः त्रिभिः] उन तीन निश्चय सम्यग्देन 
सम्यश्ञान ओर सम्यकूचारितरकर [ समाहितः]. परमरसीमावसंयुक्त [यः] आत्मो जो 
यह आत्मा [ खदु ] निश्वयकर [भणितः] कहा गया है सो ह॒ आत्मा [अन्यत्‌] ` 
अन्म परद्रव्यको [किञिदपि) कछ भी [न करोति] नहिं करता दै [न युश्चति] ओर 
न आत्मक स्वभावको छोडता है [सः आस्मा] वह आत्मा [मोक्षमागैः इति ] मेोक्ष- 
क्षा मार्य दी है इसप्रकार सवैज्ञ वीतरागने का है । 
नावाथ सम्यग्दरोन ज्ञान चारित्रसे आत्मीकस्वरूपमे सावधान होकर जव त्मीक 
स्वमा दी निश्चित विचरण करता है तब इसके निश्चय मोक्षमागे कहा जता है जो 


आपहीसे निश्चय मोक्षमागै होय ॒तो म्यवहारसाधन किसल्थि कदा? ठेसी शंकापर 
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समाधान है करि यह आत्मा असद्धूतव्यवहारकी विवक्षासे अनादि अविचासे युक्त दै. 
जब कारुरन्धिपानेसे उसका नाश होय उस समय व्यवहार मोक्षमागेकी परवृत्ति नहीं है 
मिथ्याज्ञान मिथ्यादशेन मिथ्याचारित्र इस अज्ञानरलत्रयके नाशका उपाय यथार्थ 
तत्त्वोका श्रद्धान द्वादशांगका ज्ञान यथार्थं चारित्रका आचरण इस सम्यक्‌ रलत्रयके ग्रहण 
करनेका विचार होता है इस विचारक होनेपर जो अनादिका प्रहणथा उसका तो 
त्याग होता है ओर जिसका त्याग था उसका ग्रहण होता है. तत्पश्चात्‌ कभी आचरणे 
दोष होय तो दंडद्योधनादिकर उसे द्र करते दै ओर जिस कारम विरोष शुद्धाम- 
तत्त्वका उदय होता है तब स्वामाविक निश्चय ददन ज्ञान चारित्र इनसे गुण गुणीके 
मावकी परिणतिद्रारा अडोक (अचर ) होता है । तब अ्रहणत्यजनकी वुद्धि मिट जाती दै 
परमदान्तिसे विकल्परहित होता है उस समय अतिनिश्चरु भावसे यह आत्मा स्वरूप- 
गुप्त होता है । जिसकार यह आत्मा स्वरूपका आचरण करता है तब यह जीव निश्चय 
 मोक्षमागीं कहाता रै. इसीकारण दी निश्चयव्यवहाररूपमोक्षमागको साध्यसाधनमभावकी 
सिद्धि होती है । 


अब आत्मके चारित्र ज्ञान दरीनका उ्ोत कर दिखाते दै । 
जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं जप्पणा अणण्णमयं । 
सो चारित्तं णाणं दंसणभिदि णिचिदो होदि ॥ १६२ ॥ 
सस्करृतकछाया, 
यश्चरति जानाति परयति आत्मानमात्मनानन्यमयं । 
स चारित्रं ज्ञानं दशनमिति निश्चितो भवति ॥ १६२ ॥ 
पदाथे-[ यः] जो पुरूष [आत्मना ] अपने निजस्वरूपे [ आत्मानं ] आपको 
[अमन्यमयं ] ज्ञानादि गुणपयायोसे अभेदरूप [ चरति] आचरण करता है [जानाति 
जानता है [परयति] श्रद्धान करता दै [सः] सो पुरुष [ चारि ] आचरण गुण [ज्ञानं] 
जानना [ देनं ] देखना [ इति ] इसप्रकार द्रव्यसे नामसे अभेदरूप [निधितः] निश्चय 
करके स्वर्यं दशेनज्ञानचारित्ररूप [ भवति ] होता दै । 


भावाथे--निश्वयकरके जो पुरुष आपकेद्वारा जापको अभेदूप आचरण केरे है 
क्योकि अभेदनयसे आत्मा गुणगुणीमावसे एक दै. अपने शरीरकी निश्चकताई असरूप 
भवते है ओरं अन्यकारणके विना आप ही आपको जानता है स्वपरमकाश्च चैतन्यशक्तिके 
द्वारा अनुमवी होता है ओर आपहीकेद्वारा यथां देखै है सो आत्मनिष्ठ मेदविक्ञानी पुरूष 
आप ही चास्तरिदहैआपदी ज्ञान है पदी दरौन है. इसप्रकार गुणगुणीभेदसे आत्मा 
कत्ता है ज्ञानादि कमै है. शक्ति करण है इनका आपस नियमकर जभेद दे. इसकारण 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ११३ 


यह बात सिद्ध हई कि चारित्र ज्ञानदनरूप आत्मा दै. जो यह आतमा जीवस्वमावमे 
निश्च होकर आस्मीकमावको आचरण कर तो निश्चय मोक्षमारी सर्वथाप्रकार सिद्ध 
होता दै । 
जगे समसत ही संसारी जीवोके मोक्षमागगकी योग्यताका निषेध दिखति है । 
जण विजाणदि सठ्वं पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुहवदि । 
इदि तं जाणदि भविओ अभव्वस्त्तो ण सदहदि ॥ १६३॥ 
सर्क्रतदछाया, 
येन विजानाति सवे परयति स तेन सौख्यमनुभवति । 
इति तल्नानाति भन्योऽमन्यसत्त्वो न अद्धते ॥ १६३ ॥ 
पदाथे- [येन] जिस॒कारणसे [ सर्पं] समसे मात्र वस्तुको [ विजानाति 
जाने है [सर्वः] समसत वस्तुवोको [परयति ] देखे दै अर्थात्‌ ज्ञानदशंनकर संयुक्त है 
[सः] वह पुरुष [तेन ] तिस कारणसे [ सौ ] अनाकु अनन्त मोक्षयुखको [ अन्नु- 
भवति ] अनुभवे है । [इति ] इसप्रकार [ भव्यः] निकट भ्यजीव ! तत्‌ ] उस अना- 
कुर पारमाथिक सुखको [ जानाति] उपदियरूप श्रद्धान केरे है ओर अपने २ गुणखाना- 
नुसार जाने भी है । मावार्थ- जो स्वामाविक भवोँके आव्रणके विनाश होनेसे आत्मीक 
चान्तरस उखन्न होता है उसे सुख कहते है । आत्मके स्वभाव ज्ञान ददन है. इनके 
आवरणसे आत्माको दुःख है. जैस पुरुषे नखसिख बढनेसे दुःख दोता है उसी प्रकार 
आवरणके होनेसे दुःख होता है. मेोक्षअवखभे उस आवरणका अमाव होता है, इसकारण 
मुक्तजीव सवका देखनेहारा जाननेहारा दै ओर यह्‌ बात भी सिद्ध इं कि निराकुर प्रमाथे 
 आत्मीकसुखका अनुमवन मोक्षम दी निश्चल दै ओर जगद नहीं है. देस परम मावका 
` श्रद्धान भी मव्य सम्यग्दष्टी जीवम ही होता है । इसकारण मन्य ही मेोक्षमा्मी होने 
योग्य है [ अमन्यसखः ] त्रैकालिक आत्मीकमावकी प्रतीति करनेके योम्य नदीं एसा जीव 
आत्मीक सुखको [न श्रद्धते ] नदिं सरदहै है जने भी नदीं है । 
भावाथ--उस आत्मीक सुखका श्रद्धान करनदारा अमम्य नहीं है क्योकि मोक्ष- 
मागके साधनेकी अमन्य मिथ्यादृष्टी योग्यता नहिं रखता । इसकारण यह वात सिद्ध इं 
किं केई संसारी मनव्यजीव अर्थात्‌ मेोक्षमागके योग्य हैँ कें नहीं मी दै । 
अग सम्यग्द्ौन ज्ञानचारित्रको किसीप्रकार सरागअवखामे आचायेने बन्धका भी प- 
कार्‌ दिखाया ह इसकारण जीवस्वभावमें निश्चित जो आचरण दै उसको मोक्षका कारण 
दिखति दै. 
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्स्वमग्गोऽत्ति सेविदव्वाणि । 
साधूहि इदं माणदं तेहि दु वंधो व मोक्खो वा॥ १६४॥ 
१९ 
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सस्कतछाया. 
ददानज्ञानचारिघ्राणि मोक्षमागं इति सेवितव्यानि । 
साधूमिरिति भणिते तेस्तु बन्धो वा मोक्षो बा ॥ १६४ ॥ 
पदाभ- | दरनन्नानचारि्ाणि] दशन ज्ञान ओर चारित्र ये तीन रलत्रय 
[ मोक्षमार्ग] मोक्षमागे है [इति] इसकारण [ सेवितव्यानि] सेवने योग्य दै। 
[ साधुभिः] महापुर्षेंद्रारा [इति] इसप्रकार [भणितं ] कहा गया है [तैः तु] उन 
ज्ञानदशंन चारित्रकेद्रारा तो [ बन्धः वा] बन्ध मी होता है [ मोक्षः बा] मोक्ष भी होता दै। 
भाषाथ दीन ज्ञानचारित्रि दो प्रकारके है एक सराग है एक वीतराग है । जो 
दद्चनज्ञानचारित्र रागल्यि होते है उनको तो सराग रलत्रय कहते है ओर जो आत्मनिष्ठ 
वीतरागतास्यि होय वे वीतराग रलत्रय काते है । क्योकि रागमाव आत्मीक भावरहित 
परमाव है परसमयरूप दहै, इसल्यि जो रलत्रय किचिन्मात्र भी प्रसमयप्रवृत्तिसे मिरे होय 
तो वे बन्धके कारण होते है क्योकि इनमें कथचित्पकार विरुद्रकारणकी रूढि होती है 
रलत्रय तो मोक्षका ही कारण है परन्तु रागके संयोगसे बन्धका कारण भी होता है रेसी 
छढि है । जेस अभिकरे संयोगसे धरत दाहका कारण होकर विरुद्ध कायै करता दहै स्वभावसे 
तो धृत शीतर ही दै, इसीप्रकार रागके संयोगसे रतत्रय वंधका कारण है । जिस कारु 
समस्त परसमयकी निति होकर स्वसमयशूप स्वरूपमें परवृत्ति होय उस समय अभिसंयोग- 
रहित धृत, दाहादि विरुद्ध कार्योका कारण नहिं होता. तेसं दी रलत्रय सरागताके अमावसे ` 
साक्षात्‌ मोक्षका कारण दता है । इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि जब यह आत्मा स्व- ` 
समयमे प्रवते निजस्वामाविक भावको आचरे उस दी समय मोक्षमार्मकी सिद्धि होती है । 
आगे सूक्ष्म परसमयका स्वरूप कटा जाता है । 
अण्णाणादो णाणी जदि मण्णदि सुडसपञओगादो। 
हवदित्ति दुक्खभोक्खं परसमयरदो ह वदि जीवो ॥ १६५ ॥ 
सस्कुतदकया 
अज्ञानात्‌ ज्ञानी यदि मन्यते शुद्धसंप्रयोगात्‌ । 
भवतीति दुःखमोक्षः परसमयरतो भवति जीवः ॥ १६५ ॥ 
पदाथ-[ ज्ञानी ] सरागसम्यण्दष्टी जीव [ अज्ञानात्‌] अज्ञानमाबसे [यदि] जो 
[इति | एसा [मन्यते ] माने फि-[ शुद्धसंभ्रयोगात्‌ ] शद्ध जो अरहेतादिक तिने कुगन 
जति घमरागम्ीतिरूप शुभोप्योगसे [ दुःखमोक्षः] -सांसारिकि दुःखसे सुक्ति [भवति 
होती दै [ तदा ] उस समय [ जीवः ] यह आत्मा [ परसमयरतः] परसमयमे अनुरक्त 
[ भवति ] होता ई । | 
भावाथ--मरहन्तादिक जो मेक्षके कारण है उन भगवंत परमेष्ठीमे भक्तिरूप राग 
 अंश्चकर जो रागङ्यि चित्तकी वृत्ति होय, उसका नाम शुद्धसम्परयोग कहा जाता है परन्तु 
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भगवन्त वीतरागदेवकी अनादि वाणीम इसको भी श्चुभरागांश्ूप अन्नानमाव कटा ट. इस 
अज्ञानमावके होते संते जितने कारतांई य्यपि यह आत्मा ज्ञानवंत भी है तथापि युद्ध 
सम्प्रयोगसे मोक्ष होती है रेसे परभावोसे सुक्त माननेफे अभिपायसे खेद॒खिन्न हुवा 
भवत ह तब तितने काठ वह दही राग भंशके भसित्वके परसमयमे रत है, देसा का 
जाता है ओर जिस जीवके विषयादिकके राग अंशकर कठंकित अन्तरंगवृत्ति होती दै, 
वह तो परसमथरत है ही उसी तो बात ही न्यारी है क्योकि जिस मोक्षमाशम धरमराग 
निषेध है वहां निरगैर रागका निषेध सहजम दी होता दै । 
आगे उक्त शुभोपयोगताको कथंचित्‌ बन्धका कारण कदा इसकारण मोक्षमागे नहीं है 
एेसा कथन करते दै । 
अरहन्तसिडचदियपवयणगणणाणम्तिसंपण्णो । 
वधदि पुण्णं बहुसो ण दु सो कम्मक्खयं कुणदि ॥ १६६ ॥ 
सस्क्रृतदछाया, 
अर्हत्सिद्धवैयप्रबचनगणज्ञानभक्तिसम्परन्नः । 
वध्राति पुण्यं बहुशो न तु स कमंश्षयं करोति ॥ १६६ ॥ 
पदाथं - [ अहैत्सिद्धयेत्यपवचनगणङ्ञानभक्तिसम्पन्नः] अरदतं सिद्ध चेत्यार्य 
प्रतिमा मवचन किये सिद्धान्त मुनिसमूह मेदविज्ञानादि ज्ञान इनकी जो भक्ति स्तुति 
सेवादिकते परिपूणं प्रवीण है जो पुरूष सो [बहुशः] वहुतप्रकार वा बहुत वार [ पुर्यं | 
अनेकपरकारफे शुमकमैको [बध्नाति] बे दै [तु सः] कंठ वह पुर [कमक्षयं ] कमे- 
क्षयको [न ] नदि [करोति ] करे द । 

--जीस जीवे चित्तम अरहन्तादिककी मक्ति होय उस पुरुषके कथंचित्‌ 
मोक्षमार्ग भी है परन्तु मक्तिके रागांराकर शुभोपयोग भावोंको छोडता नहीं, बन्धपद्धतिका 
सर्वथा अमाव नदी है. इसकारण उस मक्तिके रागांशकरके दी बहुतप्रकार पुण्य कममोको 
बांधता है किन्तु सकठकमैक्षयको नदिं केरे है. इसकारण मोक्षमागियोंको चाहिये कि 
भक्तिरागकी कणिका मी छोड क्योकि यह ॒परसमयका कारण है परंपराय मोक्षको कारण 
है साक्षात्‌ मोक्षमार्गको षति दै इसकारण इसका निषेध है । 

अन शस जीवे स्वसमयकी जा भराति नहिं होती उसका राग ही एक कारण है देसा 
कथन करते है । 
जस्स हिदयेणुमन्तं वा परदव्वं हि विल्दे रागो । 
सो ण विजाणदि समय सगस्स सव्वागमधरो वि ॥ १६७ ॥ 
संस्कृतया. 
यस्य हृदयेऽणुमात्रो वा परद्रव्ये विद्यते रागः । 
ख न तरिजानाति समयं खकस्य सबोगमधरोऽपि ।। १६५ ॥ 
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पदाथे- [वा] अथवा [यस्य] जिस पुरुषके | हृदये ] चित्तम [ अणुमा्रः 
परमाणु मात्र मी [ परद्रव्ये] पुदरलादि परदव्योम [ रागः ] भीतिमाव [ विद्यते ] प्रवतत दै 
[सः] वह पुरुष [ सवीगमधरः अपि] यचि समसत श्वुतका पाटी है तथापि [खकस्य] 
आत्मके [ समयं ] यथारथरूपको [ न ] नहीं ( विजानाति ] जाने दै । 
भावाथ जिस पुरुषके चित्तम आत्मीकभावरहित परमां रागकी कणिका भी 
विद्यमान है वह पुरुष समसत सिद्धान्ता को जानता इवा भी सवग वीतराग शुद्धस्वरूप 
स्वसमयको नहि वेदे दै. इसकारण यथाथे श्ुद्धस्वरूपकी सिद्धिनिमित्त अरहतादिकम भी 
मसे राग छोडना योग्य है । 
अगे राग अंद्यका कारण पाय अनेक दोषोंकी परंपराय होती है ेसा कथन करते दै । 
धरिदुं जस्स ण सक चिन्तुग्मामं विणा दु अप्पाणं । 
रोधो तस्स ण विज्कछदि सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥ १६८ ॥ 
संस्कृतछाया. 
धतु यस न राक्यधित्तोद्धामं विनात्वात्मानं । 
रोधस्तस्य न विद्यते ज्ुभाशुभश्ृतस्य कमस्य ॥ १६८ ॥ 
पदाथ- | तु. ओर [यस्य ] जिस पुरुषका [ चित्तोद्धामं ] मनका संकरपरूप भामकत्व 
जो हे सो [आत्मानं विना] आत्माके विना [ धर्तुं ] निरोध करनेको [ शक्यः न] समथ 
नहीं होता । तस्य ] उस पुरषके [शुभाशुभङ्रतस्य ] छमा्भमावोसे कियेहुये [ कमेणः] 
कमेका [ रोधः] संवर [न विद्यते ] नदीं है । 
भावाथे--अरहन्तादिककी भक्ति भी प्रशस्त रागके विना नदिं होती ओर जो 
रागादिक भावकी म्रवृत्ति होती है जर जो बुद्धिका विस्तार नहिं हेय तो यह आत्मा उस 
भक्तिको किसीम्रकार धारण करनेमे समथ नदीं है क्योकि बुद्धिके विना भक्ति नहीं है 
तथा रागमावके विना भी भक्ति नहीं है इसकारण इस जीवकरे रागादिगित बुद्धिका विस्तार 
होता है. तब इसके अशुद्धोपयोग होता है. उस अशुद्धोपयोगके कारणसे श्ुभा्चुभका 
आस्रव होता है इसीकारण बन्धपद्धति है. ओर इसी यह वात सिद्ध हरं कि शुमञङ्युम 
गतिरूप संसारके विखासका कारण एकमात्र रागादि संङ्केशूप विभाव परिणाम दी दै । 
आगे सेङ्केशका समस नाश करनेका काये (उपाय) वतते है । 
तद्या णिब्बुदिकामो णिस्संगो णिस्ममो य हविय पुण्णो । 
सिद्धेसु कणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पणप्पोदि ॥ १६९ ॥ 
खस्करुतखाया, 
तस्मान्निवृत्तिकामो निसङ्गो निममत्वश्च भूत्वा पुनः । 
॥ सिद्धेषु करोति भक्ति निबोणं तेन प्राप्रोति ॥ १६९॥ 
पद्‌ाथ--[ तस्मात्‌] जिस्से रागका निषेध है उस कारणसे [ निषटत्तिकामः] जो 
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मोक्षका अभिकाषी जीव है सो [पुनः] फिर [सिद्धेषु ] विभाव भावसे रहित परमात्मा 
मार्वोमे [भक्ति ] परमाथेमूत अनुरागताको [करोति ] करता है. क्या करक स्वरूपम गुप 
होता हे [ निःसङ्गः] परिमरहसेरदित [च] जर [ निर्ममः] परद्रव्ये ममता मावसे रहित 
[ भूत्वा) दौ करकं [तेन] उस कारणस [ निबोणं ] मोक्षको [ भाभ्नोति] पाता दै । 

भावाथ- संसारम इस जीवके जब रागादिक मावोकी वृत्ति होती है तव अवश्य 
ही संकल्प विकल्पोसे चित्तकी भामकता हो जाती है. जहां चित्तकी भामकता होती है तहां 
अवद्यमेव ज्ञानावरणादिक कर्मोका बन्ध होता है, इससे मोक्षामिकाषी पुरुषको चाहिये फं 
कमबन्धका जो मूरकारण संकल्प विकट्पर्प चित्तकी भ्रामकता है उसके मूलकारण रागा 
दिक मावोँकी म्रवृत्तिको सवेथा दर करे । जब इस आत्माके सबैथा रागादिककी भवृत्ति नष्ट 
हो जाती है तव यह ही आत्मा सांसारिक परिग्रहे रहित हयो निममलमावको धारण करता 
हे । तदश्चात्‌ आत्मीक शुद्धस्वरूप स्वाभाविक निजस्वखूषम लीन रेसी परमात्मसिद्ध- 
पदमे भक्ति करता है तब उस जीवके स्वसमयकी धिद्धि कटी जाती है. इस ही कारण जो 
सवैथाग्रकार करमबन्धसे रदित होता दै वही मोकषपदको प्रात होता दै. जवतक रागभावका 
अंरामात्र मी. होगा तबतकं वीतरागमाब प्रगट नदिं होता, इसकारण सवेथा प्रकारसे राग- 
भाव त्याज्य है । 

आगे अरहन्तादिक परमेष्ठिपदोमे जो भक्तिरूप परसमयमं प्रति है उससे साक्षात्‌ 
मोक्षका अमाव है तथापि परंपरायकर मोक्षका कारण है एेसा कथन करते है । 

सपयत्थं तित्थयरं अभिगदवुडिस्स सत्तरोहस्स । 
दूरतरं णिव्वाणं संजमतवसं पञत्तस्स ॥ १७० ॥ 
सस्कुतनछाया. 
सपदाथं तीथेकरमभिगतवुदधेः सूत्ररोचिनः। 
दूरतरं निबौणं संयमतपःसम्परयुक्तस्य । १७० ॥ 

पदाथे- [ सपदार्थ] नवपदार्थसटित [ तीथेकरं ] जरहन्तादिक पूज्यं परमेष्ठीमं 
[ अभिगतदुद्धः ] रुचिरियि श्रद्धाूप वुद्धि है जिसकी एेसा जो पुरुष हे उसको [निवांणं) 
सकर कर्मरहित मोक्षपद [दूरतरं ] अतिशय दूर होता दै । कैसा दै वह पुरुष जो नव 
पदार्थे पंचपरमेषठीमे भक्ति करता है ? [ सूत्ररोचिनः] सवेज्ञ॒ वीतराग प्रणीत सिद्धान्तका 
्रद्धानी है फिर कैसा है £ [ संयमतपःसंपरयुक्तस्य ] इन्दरियदैडन ओर घोर उपसगरूप 
तपसे संयुक्त दै । | 

भावाभै-- जो पुरुष मोक्षे निमित्त उचमी हुवा प्रवते है ओर मनसे अगोचर नि. 
होने संयम तपका भार छया है अर्थात्‌ अंगीकार किया दै तथा परमवेराग्यरूपी मूमिकामं 
चढनेकी है उक्कृष्ट शक्ति जिनमे एेसा है, विषयानुराग मासे रहित है तथापि प्रशस्त रागरूप 
परसमयकर संयुक्त ३ ¦ उस अश रागके संयोगसे नवपदं तथा पंचपरमेषठीमे भक्तिपूवक 
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प्रतीति श्रद्धा उपजती है, एसे परसमयश्प प्रशस्त रागको छोड नदिं शक्ता । जसे रूर 
धुनने हारा पुरुष (धनिया) रुई धुनते धुनते पीजनीम जो र्गी हुईं रूईं दै उसको दूरकरनेके 
भय संयुक्त है. तैसे राग दूर्‌ नरह होता. इसकारण दी साक्षात्‌ मोक्षपदको नहिं पाता । 
जव रेस है तो उसकी गति किंसप्रकार होती दै? प्रथम दही तो देवादि गतिम संङकेश 
प्ाक्तिकी परंपराय होती दै, तसश्चात्‌ मोक्षपदको प्राप्त होता रै क्योकि परंपराय इस 
सूकष्मपर समयसे भी मोक्ष सधती है । 
आभे फिर भी अरहन्तादिक पंचपरमेष्ठीमे भक्तिस्वरूप जो प्रशस राग है उससे मोक्षका 
अन्तराय दिखाते द । 
अरहंतसिष्धचेदिथपवयणभत्तो परेण णियमेण । 
जो कुणदि तवो कस्म सो सुरलागं सभादिथदि ॥ १७१ ॥ 
संस्कृतछाया, 
अहैत्सिद्धवैयप्रवचनभक्तः परेण नियमेन । 
यः करोति तपःकमे स सुरखोकं समादत्ते ।। १७१ ॥ 
पदाथे- [यः] जो पुरुष [ अहैत्सिद्ध चैल्यपवचन भक्तः] अरहन्त सिद्ध जिन विंब . 
ओर शाखोमं जो भक्तिमावसंयुक्त [ परेण नियमेन ] उल्कृष्ट संयमके साथ [ तपःकमे ] 
तपलारूप करतूतिको [करोति करता है [सः] वह पुरुष [ सुररोकं } खगेलोकको 
ही [समादत्ते] अंगीकार करता दै । 
भावाथे--जो पुरुष निश्वयकरफे अरहन्तादिककी भक्तिम सावधानद्धि करता है 
ओर उक्छृष्ट इन्द्रियदमनसे शोभायमान परमप्रधान अतिशय तीव्रतपसा करता है सो पुरुष 
उतना ही अरहन्तादिक तपरूप प्रशसतरागमात्र ्ेदकरुकित अन्तरंगभावोँसे भावितचित्त 
होकर साक्षात्‌ मोक्षको नहिं पाता किन्तु मोक्षका अन्तराय करन हारे स्वगेखोकको प्राप्त 
होते है. उस खेमं वही जीव सवेथा अध्यात्म रसके अभावसे इन्द्रियविषयरूप विषवृक्षकी ` 
वासनासे मोहित चित्तवृत्तिको धरता हुवा बहुत काख्पर्यन्त सरागमावरूप अंगारोसे दद्च- 
मान इवा बहुत दी खेदसिन्न होता है । 
आगे साक्षात्‌ मोक्षमागेका सार दिखानेकेल्यि इस शाखका तालस्य संक्षेपतासे दिखते ६। ` 
तद्या णिव्वुदिकामो राग सवत्थ कुणदि मा किंचि । 
सो तेण वीद्रागो भवि भवसायरं तरदि ॥ १७२ ॥ 
सस्कुतरछया, 
तस्मान्निवत्तिकामो रागं सवत्र करोतु मा किचित्‌ । 
स तेन वीतरागो भव्यो भवसागरं तरति ॥ १७२ ॥ 
पदा्थ-[ तस्मात्‌] जिस्से किं राग भावों कर स्वगोदि सांसारिकं सुख उत्यन्न होते 
है तिसकारणसे [ नि्त्तिकामः ] उक्त दोनेका इच्छुक [ सरमत्र ] सब जगर्ह अर्थात्‌ 
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द॒भाश्यम अवस्थावोमें [किञ्चित्‌ ] दुक मी [ रागं ] रागभाव [मा करोतु] मत करो । 
[तेन] जिससे [सः] वह जीव [वीतरागः] सरागमावेसि रदित होता संता [भव्यः] 
मोक्षावखाके निकटवतीं होकर [भवसागरं] संसाररूषी सयुद्रको [तरति] तर जाता है 
अथौत्‌ संसारसमुद्रसे पार हो जाता है । 

भावाथे-- जो साक्षात्‌ मोक्षमागैका कारण होय सो वीतराग भाव है सो अरहन्ता- 
दिकमे जो भक्तिहै वाराग है वह स्वग शोकादिकके शकी प्राति करके अन्तरगमें 
अतिराय दाहको उपपन्न करै है कैसे द ये धम राग चैतं चंदनवृक्षमे रुगी अमि पुरुषको 
जाती है. यद्यपि चदन शीतर है अमिके दाहका दूर करनेवाला है, तथापि चंदनं 
परविष्टहुई अभि ताप को उपजाती है. इसीप्रकार ध्मराग भी कथंचित्‌ दुःखका 
उत्पादक है. इसकारण धर्मराग मी हेय (त्यागने योग्य ) जानना । जो कोई मोक्षका 
अभिकाषी महाजन है सो प्रथम दी विषयरागका त्यागी हो हु, अल्यन्त वीतराग दोयकर्‌ 
संसारससुद्रके पार जावहु । जो संसारसमुद्र नानाप्रकारके युखदुखदूपी कष्टोरकेद्रारा 
 आङ्कर व्याकु है. कर्मरूप बाडवाभिकर बहुत ही भयको उपजाता अति दुर है. पसे 
संसारके पार जाकर परमयुक्त अवसथारूप अगृतसमुद्रम मम्र होय कर ॒तत्कारु दी मोक्ष- 
पदको पाते दै. बहुत विस्तार कटांतक किया जाय, जो साक्षात्‌ मोक्षमा्यका भान कारण 
है समस्त शाखोका तासये है एेसा जो वीतरागमाव सो ही जयवन्त दोह । सिद्धान्तोमे 
दो प्रकारका तात्पयं॑दिखाया दै. एक सूत्रताख्यै एक शाखतात्पयै जो परंपराय सूत्ररूपसे 
चला आया होय सो तो सूत्रतादये है ओर समस्तशास्ञोका तात्पये वीतरागमाव दै. क्योकि 
उस जिनेन्द्रमणीत शाखी उत्तमता यह है किं चार पुरुषारथेमिंसे मोक्ष पुरुषाथेग्रधान दै. 
उस मोक्षी सिद्धिका कारण एकमात्र वीतरागप्रणीत शाख दी द क्योकि षड्द्रव्य 
 प॑चास्तिकायके स्वरूपके कथनसे जव यथां वस्तुका स्वभाव दिखाया जाता है तब सहज- 
ही मोक्षनामापदाथं सता है. यह्‌ सब कथन शाख दी है. नव पदार्थेके कथन कर प्रगट 
कि दहै । बंधमोक्षका सम्बन्ध पाकर बन्धमोक्षके टिकाने ओर बन्धमोक्षके मेद, स्वरूप 
सब साखेमिं ही दिखाये गये है ओर शाम ही निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमागेको भरे 
प्रकार दिखाया गया है ओर जिनशाखमं वर्णन कियेहुये मोक्षके कारण जो प्रम वीतराग 
माव ई, उनसे शान्तचित्त होता है, इसकारण उस्र परमागमका तात्य वीतरागमाव ही 
जानना. सो यह्‌ वीतरागमाव व्यवहारनिश्चयनयके अविरोधकर जब भरे प्रकार जाना जाता 
है तब ही प्रगट होता है ओर बांछित सिद्धिका कारण होता दै. अन्यमकारमे नहीं ! 
अगं निश्चय जर व्यवहारनयका अविरोध दिखाते है. जो जीव अनादि कारुसे 
केकर भेदभावकरवासितवुद्धि दै. वे व्यवहार नयावर्बी होकर भिन्न साध्यसाधनमावको 
अंगीकार करते है तब सुखसँ पारगामी होते दै. प्रथम ही जे जीव ज्ञानजवस्थामं रहने- 
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वाठे हे वे तीथं काति दै. तीर्थसाधनभाव जहां दै तीथफर शुद्ध सिद्धमवखा साध्य- 
माव दै, तीर्थ क्याहै सो दिखते हैः-जिन जीवोके एसे विकल्प हदि कि यह वस्तु 
श्रद्धा करने योग्य हे, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाका पुरुष देसा रै, 
यह्‌ श्रदधान है, इसका नाम॒ अश्रद्धान दै, यह वस्तु जानने योग्य है, यह नहिं जानने 
योग्य है, यह स्वरूप ज्ञाताका दै, यह ज्ञान दै, यह अज्ञान दै, यह चरने योगय है, 
यह वस्तु आचरने योग्य नहीं है, यह आआचारमयी माव ह, यह जाचरण करनेवाा दै, 
यह चारित्र है, रेस अनेकप्रकारके करने न करनेके कत्तीकमेके मेद॒ उपजते दै, उन 
विकल्पोके होतेहुये उन पुरुष ॒तीर्थोको सुदृष्टिके बढावसे वारंवार उन पूर्वोक्तं गुणो 
देखनेसे भगर उह्छासख्यि उत्साह बे है । जसे द्वितीयाके चंद्रमाकी कसा बढती जाती 
द, तेस ही ज्ञानदद्ैनचारित्ररूप अमृतचंद्रमाकी कठावोँका कपेव्याक्तेव्य मेदोसे उन 
जीवक बढवारी होती है । फिर उन ही जीरके रनैः शनैः (होरे होक) मोहरूप 
महामह्वका मूर सत्तासे विनाश होता है । किस ही एक कालम अज्ञानताके अविश 
भमादकी आधीनतासे उनदी जीवोके आत्मथरमकी सिधिरता है. फिर आत्मको न्याय- 
मागम चकानेकेक्यि आपको प्रचण्ड दंड देते दै । शाखन्यायसे फिर ये ही जिनमागीं वार 
वार जैसा ऊुछ रलत्रयमे दोष र्गा दोय उसीभकारं प्रायश्चित्त करते दहै. किर निरन्तर उवमी 
रहकर अपनी जातमाको जो आत्मस्वरूपसे मिन्नस्वरूप श्रद्धानन्ञानचारितररूप व्यवहार. 
शतत्रयसे शुद्धता करते दै. जेस मरीन वको धोवी भिन्न साध्यसाधनभावकर भिखाके 
उपरि सावन आदि सामग्रियोँसे उज्वरु करता है तैसे दी व्यवहारनयका अवलम्ब पाय 
मिनन साध्यसाधनमावकेद्वारा गुणान चढनेकी प्रपारीके कमसे विद्ुद्धताको प्राप्त होता 
है । फिर उन ही मोक्षमागै साधक जीर्वोँके निश्यनयकी सुख्यतासे भेदस्वरूप परवलंबी 
व्यवहारमयी भिन्न साध्यसाधनभावका अभाव दै. इसकारण अपने दनज्ञानचारि- 
स्वपविषे सावधान होकर अन्तरंग गुप्त अवखाको धारण करता है । ओर जो समस्त 
बहिरंग योगसि उतपन्न है करियाकांडका आडम्बर, तिनसे रहित निरंतर संकर्प विकल्योसे 
रहित परम चैतन्य माके द्वारा संदर परिपूणे आनंदवंत भगवान्‌ परब्रह्म आत्मामं 
सिरताको करै है एेसेजे पुरुषदै, वे दी निश्चयावरम्बी जीव दै. व्यवहारनयसे अ- 
विरोधी कमसे परम समरसीमावके भोक्ता होते है. तत्पश्चात्‌ परम बीतरागपदको प्राप्त 
होयकर साक्षात्‌ मोक्षावखाके अनुमवी होते दै । यह तो मोक्षमागे दिखाया. अव जे 
एकान्तवादी है मोक्षमासे पराङ्मुख दै उनका स्वरूप दिखाया जाता है.--जो जीव 
केवलमात्र व्यवहारनयका दी अवकरुबन करते है उन जीवोके परद्रव्यरूप भिन्न साध्यसा- 
धनभावकी दृष्ट है स्वद्रव्यरूप निश्चयनयात्मक अभेदसाध्यसाधनभाव नहीं है. अकेठे 
व्यवहारसे सेदखित्न दै. वारंवार परद््यस्वरूम धमेदिक पदार्थोमं श्रद्धानादिक अनेक 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः ! १२९१ 


प्रकारकी बुद्धि करता है बहुत द्रव्यशरुतके पठनपाठनादि रसंस्कारसे नानाप्रकार विकल 
जारोंसे करुकित अन्तरगवृकत्तिको धारण करते है. अनेकप्रकारं यतिका द्रव्यङ्ग, जिन 
बहिरंगतरत तपसयादिक कमेकांडके द्वारा होता है उनका द अवरंबन कर खरूपसे अष्ट हवा 
है दरोनमोहके उदयसे व्यवहार धम॑रागके अंशकर किस ही कारु पुण्यक्रियामे रुचि करता 
ह किंस दी कारमं दयाबन्त होता दै किस दी कारम अनेक विकल्पोको उपजाता है किसी 
कारम कुक आचरण करता दै किसदी कार दनक आचरण निमित्त समतामाव धरता है. 
किस दी कारम प्रगरदशाको धरता है । किसी कार धर्मभे असित्वभावको धारण करता 
है शमोपयोग प्रवृत्तिसे शंका काक्षा विचिकित्सा मूढदष्टि आदिकं माके उ्थापन निमित्त 
सावधान होकर प्रवे दै । केवर व्यवहारनय खूप ही उपवृंहण खितिकरण वात्सल्य म्रमाव- 
नांगादि अंगोँकी भावना मवे है. वारंवार उत्साहको वढाता है ज्ञानभावनाके निमित्त पठन 
पाठनका कार विचारता रंहे हे. बहुत प्रकार विनयमें परव है. शाखी भक्तिके निमित्त 
बहुत आरंभ भी करता है. मठेपरकार शाख्का मान करता ई गुरुादिकमे उपकार 
प्रवृत्तिको सुकुरते नदी. अथे अक्षर जर अ्भेअक्षरकी एक कारम एकताकी शरुद्धतामं 
सावधान रहता है. चारित्रक धारण करनेकेष्यि हिंसा असत्य चौरी क्षीसेवन परिग्रह 
हेन पाच अधर्मोका जो सवेथा लयागूप पंचमहाव्रत द तिन धिरवृत्तिको करता हं । 
मनवचनकायका निरोध है जिनमे एेसी तीन गुठियोकर निरन्तर योगावलंबन करता 
है. श्यी माषा एषणा आदाननिकषिपण उत्सग॑जो पांच समिति ह उनम सबेथा प्रयल 
करता है. तप आचरणके निमित्त अनसन अवमोदये वृ्तिपरिसख्यान रसपरित्याग विविक्त 
शय्यासन फायक्चेश्च इन छह प्रकार बाह्य तपमे निरन्तर उत्साह केरे है. प्रायशित्त विनय 
चेयादृत्त व्युस्सगे स्वाध्याय ध्यान इन छह भरकारके अन्तरंग तपकेखिये चित्तको वश कर 
है. वी्यीचारफे निमित्त कर्मकांड अपनी सर्वदाक्तिसे मवरते दै । कमेचेतनाकी पधानतासे 
सर्वथा निवार है अद्चुभक्मेकी परवृत्ति जिन्दोने, वे दी श्युभकमेकी भद़तिको अंगीकार 
करते है. समसत ॒क्रियाकांडके आडंबरसे गर्भित एेसे जे जीव है ते ज्ञानदश्नचारिि- 
खूपगर्भित ज्ञान चेतनाको किसही कारम भी नदि पते. बहुत पुण्याचरणके भारसे गमित 
चिन्तवृत्तिको धरते है एेसे जे केवरु व्यवहारावरंबी मिथ्यादृष्टि जीव स्वमेखोकरादिक 
रोकी प्रापिकी परंपरायको अनुमव करते हुये परमके अभावसं बहुतकारपयन्त 
संसारम परिभमण कगे । सोकहाभी ह 


उक्र च~गाथ- 
‹(च्रणकरणप्यहाणा सुसमयपरमत्य युकवावारा । 
चरणकरणस्प सारं णिच्रयसुद्धं ण याणंति" । १ ॥ 


ओरं जो जीव केवल निश्वयनयके ही जबलंबी द वे व्यवहाररूप स्वसमयमयी करिया- 
१६ 
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कर्मकांडको आडबर जान वतादिकम विरागी होय रहे दै. अद्ध उन्मीङिति लोचने 
ऊष्वैमुखी होकर स्वच्छंदवृत्तिको धारण करते है. कोदं २ अपनी बुद्धिसे एसा मानते 
है फि हम स्वहूपको अनुभवत है रेसी समक्से सुखरूप मरवर्तै है. मिन्न साध्यसाधन- 
मावरूप व्यवहारको तो मानते नही, निश्वयरूप अभिन्न साध्यसाधनको अपनेमे मानते 
ह्ये योः ही बहक रहे है. वस्तुको पाते नर्ही, न निश्ययपदको पाते है, न व्यवहार पदको 
पति है. “इतोभष्ट उतोभरष्ट' होकर बीचमे दी परमादरूपी मदिरके प्रभावसे चित्तम मत- 
वले हये मूर्छितसे हो र्दे दै. जेस कोद बहुत घी, मिश्री दुग्ध इत्यादि गरष वस्तुक 
पान मोजनसे सुथिर आसी हो रहे दै. अथौत्‌ अपनी उल्कृष्ट देहके बसे जड हो रहे 
है. महा भयानक भावसे जानो कि मनकी अष्टतासे मोहित विक्षिप्त दो गये दै. चैतन्य 
भावकर रहित जानौ किं वनस्पती ही दै । सुनिपदवी करनेदारी कमचेतनाको पुण्येधके 
मयसे अवकम्बन नहिं करते ओर परम निःकर्मदशारूप ज्ञानचेतनाको अंगीकार करी. दी 
नही, इसकारण अतिशय चंचकभावोकि धारी दै. प्रगट अप्रगटरूप जो ममाद हँ उनके 
आधीन हो रहे है । महा अश्युद्धोपयोगसे आगामी कारम कर्मफर चेतनासे प्रधान होते 
ह्ये वनस्पतीकी समान जड़ है. केवर मात्र पापहीके बांधनेवाठे दै । सो कटा भी है । 


उत्त च गाथा- 
णिचयमारवंता णिच्वयदो णिचयं अयाण॑ता । 
णासंति चरणकरणं वाहरिचरणारसा ॐ" ॥ २ ॥ 
ओर जो कोर पुरुष मोक्षे निमित्त सदाकारु उद्यमी हो रहे है वे महा भाग्यवान दै 

निश्चय व्यवहार इन दोनो नयोमं किसी एकका पश्च नहिं करते, सवेथा मध्यख माव रहते 
है. शद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व सिरता करनेकेखियि सावधान रहते है । जब प्रमाद्‌- 
मावकी प्रवृत्ति होती है तब उसको दूर करनेकेस्यि शाखाज्ञानुसार क्रियाकांड परिणतिरूप 
मायशित्त करकं अल्यन्त उदासीन भाव धारण करते दै फिर यथा शक्ति आपकी आपके 
द्वारा आप ही वेदे है' । सदा निजस्वरूपके उपयोगी होते रै जो पेसे अनेकान्त वादी 
साधक अवखके धरनहारे जीव है वे अपने तत्वकी भिरताके अनुसार कमक्रमसे करमोका 
नाच करते है. अत्यन्त ही प्रमादसे रदित होते अडोर अवस्थाको धरते है । एेसा जानो 
कि बनमें वनस्ती है दूर्‌ कीना दहै कर्मफक चेतनाका अनुभव जिन्दोने पेसे, तथा 
कमे चेतनाकी अनुमूतिभे उत्साह रदित दै. केवर मात्र ज्ञान चेतनाकी अनुभूतिसे आत्मीकं 
सुखसे भरपूर है. शीघ्र ही संसार समुद्रसे पार ॒होकर समस सिद्धान्तोके मूर शास्म 
पदके मोक्ता होते दै ५ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः | १२३ 


अव अन्धकत्ोने परतिज्ञा की थी कि मे पश्चालिकाय मन्थ ॒करंगा सो उसको सेकषेमं 
हीं करके समाप्त करते हे । 
सग्गप्पभावणट्रं पवयणयत्तिप्पचोदिदेण मया । 
भनणयं पवयणसार पचल्थयसगह सत्त ।॥ १७६३ ॥ 
सस्करुतदछाया, 
मागेपरभावनायै प्रचनभक्तिप्रचोदितेन मया | 
भणितं प्रवचनसारं पश्चास्िकायसंम्रहं सूरं ॥ १७३ ॥ 
पदाथे- [मया] सन्न ऊन्दकुदाचायेने [ पश्चास्तिकायसङ्कहं ] कारके विना पंचा- 
स्तिकायरूप जो पांच द्रव्य उनके कथनका सं्रह है जिसमे एेसा ज यह्‌ [मूतं ] शब्द 
अथे गित संक्षेप अक्षर पद वाक्य रचना सो [ भणितं ] पूरवीचार्योकी परंपराय शब्दं ह्म 
नुसार कहा दै । कैसा है यह पञश्चाल्िकाय ग्रंथ ? [परवचनसारं ] द्रादश्ांगरूप निनवाणीका 
रहस्य है. कैसा हं मै  [ प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन ] सिद्धान्त कहनेके अनुरागकर प्रेरित 
किया हुवा, किसल्यि यह मन्थ रचना कियी £ [ मागेभभावनार्थं ] जिनेन्द्र भगवन्त 
प्रणीत जिनशासनकी बृद्धिकेष्यि । 


भावाथे- संसारविषयमोगसे परम वैराग्यताकी करनेदारी मगवन्तकी आज्ञाका नामं 
मोक्षमारी है. उसकी प्रभावनाके अथे यह मन्थ मेने किया है अथवा उस दी मोक्षमागेका 
उद्योत किया दै सिद्धान्तानुसार तानुसार संक्षेपतासे भक्तिपूर्वैक पञ्चासिकाय नामा मूलसूत्र अन्ध 
कहा हे । इसप्रकार मन्थकत्तो श्रीकंदकुंदाचाये महाराजने यह्‌ अन्ध प्रारंभ कियाथासो 
उसके पारको पराप्त हुये. सपनी ृतयकृल्य अवखा मानी, कमेरहित शुद्धस्वरूपमं खिरभाव 


किया, एेसी हमरेमे मी श्रद्धा उपजी दै । 


इति श्रीसमयव्याख्यायां नवपदाथपुरःसरमोक्चमागेप्रपञ्चवणेनो नाम 
द्वितीयश्ुतस्कन्धः समाप्तः । 


यह भांषाबालावयोध कुछयक जमृतचन्द्रसूरीक्ृत टीकाके अनुसार श्रीरूपचन्द्र गुरुके 
प्रसादथी पडि हेमराजने अपनी बुद्धिमाक्षिक रिखित कीनी. उसीके अनुसार सुजानगढ 
जिठे बीकनेर निषाथी पत्नालाङ बाकरीवारु दिगम्बरी जनने सररु दिंदीमाषाम ङ्ख । 
मिती चेत्रयदि ५ सं० १९६१ बार रविवार ता० £ माच सन १९०४ कं प्रातःकारु ह 
पूणे किया । श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥ 





यि दयक 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः | 
सथ 


पञ्चास्तिकायसमयसारस्य 
भ्रीमदखतचन्द्राचायेकना संस्कृतदीका । 
+न 


मङ्गखाचरणम्‌ । 

सहजानन्दचेतन्यप्रकाराय महीयसे । 
नमो ऽनेकान्तविश्रान्तमदहिखे परमात्मने ॥ १॥ 
दुर्निवारनयानीकविरोधध्वं खनोषधिः 

स्यात्कारजीविता जीयाज्ञेनी सिद्धान्त-पद्धतिः ॥ २॥ 
सम्यगज्ञानामलज्योतिजननी दिनयाश्चया । 
अथातः समयव्याख्या संक्षेपेण ऽभिधीयते ॥ २॥ 
पश्चास्तिकायषडद्रव्यपकारेण प्ररूपणं । 
पूव मूरुपदाथीनामिह सजरता कतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवाजीवद्धिपयोयरूपाणां चित्रवत्मनाम्‌ । 
ततो नवपदाथौनां व्यवस्था मपतिपादिता॥ ५॥ 
ततस्तत्वपरिज्ञानपुवण चितयात्मना ¦ 
प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्षपाभिरप्थिमा ॥ ६ ॥ 

[ १ ] अथात्र (नमो जिनेभ्यः” इत्यने जिनमावनमस्काररूपमसंधारणं शाखखाऽऽ्दो सङ्गसु- 
पत्तं | अनादिना संतानेन प्रवर्तमाना अनादिनेव संतानेन प्रवर्तमानेरिन्द्राणां शते्न्दिता ये ईत्य- 
नेन सदैव देवाधिदेवत्वात्तेर्षीमिवाऽर्सधारणनमस्कारार्हत्वसुक्तम्‌ । चिभुवनमृ्वाधोमध्यव्येकवतीं 
समस्त एव जीवटलोकरस्मि निर्व्यावाधविशुध्यात्मतत्वोपटम्मोपायामिधायित्वाद्धितं । परमार्थरसिकजन- 
मनोहारित्वान्म्वुरम्‌ । निरस्तसमस्त्ं कादिदोषास्पदत्वाद्विरादवाक्यम्‌ । दिव्यो ध्वनिर्यषामित्यनेन स- 
मस्तवस्तुयाधात्म्योपदेरित्वास्मक्षावल्यतीक्ष्यत्वमाख्यातम्‌ । अन्तमतीतः क्षत्रानवच्छिन्नः काटानवच्छि 
नरश्च परमचेतन्यशक्तिविटासलक्षणो गुणो येषामित्यनेन तु परमाद्ुतजौनातिश्चयप्रकाशनादवाप- 

9 पूज्याय गरिष्टाय वा. २ दरव्यार्थिक-पर्यायार्थक-मेदेन वा व्यवहारनिश्वयेन. ३ समुचयेन. ४ कथ्यते. 
५ तावत्‌ प्रथमतः पञ्चासिकायषडद्रव्यप्रविपादनरूपेण प्रथमोऽधिकारः. ६ इह अन्थे प्रथमाधिकारे बा 
७ आचार्येण, (मूलकत्तौ श्रीव्धमानः, उत्तरका श्रीगोतमगणधरः, उत्तरोत्तरकती श्रीङृन्दङुन्दाचायः सूत्रकारः) 
८ सप्ततलनवपदार्थव्याख्यानरूपेण द्वितीयोऽधिकारः « पश्चास्तिकायषड्द्रव्यनवपद्‌ाथानां ज्ञानपूर्वेण. १० उत्तमा 

१ अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतून्‌ कम्मारातीन्‌ जयन्तीति जिनाः तेभ्यः. १२ नमस्कारेण. १३ असदसम्‌. 
१४ मलं पापं गाल्यतीति मङ्गलम्‌, वा मङ्ग खं तष्टावीति गृह्णातीवि मङ्गलं. १५ विदोषणेन वाक्येन वा. 
१६ जिनानाम्‌. १७ अनन्यसदसम्‌. १८ जीवखोकाय त्रिुवनाय. १९ वीतरागनिर्विकत्पसमाधिसंजात- 
सहजापूर्वपरमानन्दरूपपारमार्थिकटुखरसाखादसमरसीभावरसिक्रजनमनोहारिलात्‌ मधुरम्‌. २० ्रङ्ष्टश्चय- 
जञानग्रतापप्रकाशनात्‌ । 


र रायचन्द्रजेनशाख्लमारायाम्‌ 


ज्ञानातिशयानामपि योगीन्द्राणां बन्धत्वसुदितम्‌ । जितो भव आजवं जवो येरित्यनेन त छतङरत्यत्वपर- 
कटनात्त एवाययेषासेकृतक्रत्यानां रणमित्युपदिष्टम्‌ । इति सर्वपदानां तात्पर्यम्‌ ॥ 

[ २ ] समयो ह्यागमः । तख प्रणामपूर्वकमात्मनामिधानरमत्र प्रतिज्ञम्‌ । पूज्यते हि स प्रणन्तु 
ममिधातं चास्रोपदिष्टत्वे सति सफठत्वात्‌ । ततरासोपदिषटत्वमख श्रमणसुखोद्वताथत्वात्‌ । श्रमणा हि 
महाश्रमणाः सर्वज्वीतरागाः। अर्थः पुनसनेकब्दसंबन्धेनाभिधीयमानो वस्तुतयेकोऽभिषेयः। सफरत्वं तु 
चतद्णां नारकतिर्यग्मनुष्यदेबत्वटश्चणानां गतीनां निवारणत्वात्‌ साक्षात्‌ पारतन्रयनिदृत्तिटक्षणख 
निर्वाणख छद्धारमतत्बोपकम्मखूपख परम्परया कारणत्वात्‌) स्वातन्त्यम्रा्िक्षणस्य च फलस्य सद्मा- 
वादिति ॥ 

[ ३ ] त्र शब्दज्ञानार्थसूपेण भिविधाऽभिधेयता समयशब्दस्य ठोकालोकविमागश्चामिहितः 
भत्र च पच्चानामस्िकायानां समो मध्यस्थो रागदेषाभ्यामनुपहतो व्ण॑पदवाक्यसन्निवेराविरिष्टः 
पाटो वादः ई्दसमयः शब्दागम इति यावत्‌ । तेषामेव मिभ्यादर्शानोदयोच्छेदे सति सभ्यगवायः 
परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति यावत्‌ । तेषमेवाभिधानप्रत्ययधैरिच्छिन्नानां वस्तुरूपेण समवायः 
संघातोऽथसमयः सर्वपदार्थसार्थ इति थावत्‌. । तदत्र ज्ञानसमयप्रसिच्यथं शब्दसमयसंबन्धेना्थंसमयो- 
ऽमिधातुंर्मभिग्रेतः । अथ तस्येवार्थसमयस्य द्वैविध्यं छोकाटोकविकस्पनात्‌ ! स एव पञ्चास्िकायसमयो 
यावांसावाडितंदः परममितोऽनन्तो ह्यटोकः, स॒ तु नामावमानं । किं तु तत्समवायातिरिक्तपरिमाण- 
मनन्तक्षेत्ं खमाकाशमिति ॥ 

[ ४ ] अचर पञ्चासिकायानां विशेषसंज्ञा सामान्यविेषासित्वं कर्वित्वं चोक्तं । तत्र जीरवीः पधक 
घम्म आकंरमिति । तेषां विशेषसंज्ञा अन्वर्थाः प्रत्येयः । सामान्यविशेषास्तित्यश्च तेषामुखा- 
दव्ययश्रोव्यमय्यां सामान्यविरेषसत्तायां नियतव्वंह्वियवस्थित्वादेर्वैसेयम्‌ । असित्वे नि्यतीनामपिं न 
तेष॑मिन्धैमयत्वम्‌ } यतसे सर्वदेवार्नैल्यमया ओंत्मनिर्बृत्ताः । अनन्यमयत्वेऽपि तेषामक्ित्वनियैतत्वं 


१ घाविकर्मापायातिरायग्रतिपादनेन, २ कतकायंखप्रकादरानात्‌. २ अक्ृृतकार्याणाम्‌. ४ रारणं नान्य इति 
प्रतिपादितमस्ि. ५ द्रव्यागमरूपराव्दसमयोऽभिधानवाचकः & आगमय मभ्ये. ७ प्रतिज्ञयावधारितम्‌. 
८ अचर समयव्याख्यायां समयशचब्दसखय रचाब्दज्ञानार्थभेदेन पूर्वोक्तमेव चरिविधव्याख्यानं वित्नियते पञ्चानां 
जीवादययसिकायानां अतिपादको वर्णपदवाक्यरूपो वादः पाठः शब्दसमयो द्रन्यागम इति यावत्‌ । तेषां पञ्चानां 
मिथ्यालोदयाभावे सति संदाय, विमोहं, विभ्रम, रदितत्वेन सम्यग्‌ यो बोधनिर्णयो निश्वयो ज्ञानसमर्थोऽथै- 
परिच्छित्तिभावश्ुतरूपो भावागम इति यावत्‌ तेन द्रव्यागमरूपसमयेन वाच्यो भावश्रुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेयः 
पञ्चानामस्िकायानां समूहः समय इति हि मन्यते । तत्र शब्दसमयाधारेण ज्ञानसमयप्रसिच्य्थं समयोऽत्र 
व्याख्यातुं प्रारब्धः « त्रिष्ठु समयेषु. १० द्रव्यरूपश्चन्दसमयः. ११ भावागमसम्यगज्ञानम्‌. १२ ज्ञातानाम्‌ 
१३ अन्र अन्ये न्निषु मध्ये वा. १४ वाञ्छितः प्रारब्धः. १५ लोक्यन्ते इृदयन्ते जीवादिपदाथी यत्र स लोक 
१६ सोकात्तस्मात्‌ वदिभूतमनन्तञ्युद्धाकाश्चमलोकः. १७ कायाकायाइवं काया बहुभरदेदोपचयत्वात्‌ शरीरवत्वं भ्रति 
पादितं. १८ यक्किमपि चिद्रपं स जीवासिकायो भण्यते. १९ यहृद्यमानं किमपि पन्चेन्िययोग्यं स पुद्रलासिः 
कायो भण्यते. २० तयोर्जीवपुद्रर्योगेतिहेदुलक्षणो धर्मः. २१ स्थितिदेुलक्षणश्वाधर्मः. २२ अवगाहनलक्षणं. 

३ अस्तिकायानां पाना. २४ यथाथाः. २५ अस्तित्वे सामान्यविशेषसत्तायां नियताः स्थिताः तर्हि 
सत्तायाः सकादात्‌ ऊुण्डे वद्राणीवं भिन्ना भविष्यन्ति. २६ मनिशितलात्‌, २७ विोषरदहितं ज्ञातव्यं, 
२८ अविनश्वराणाम्‌. २९ तेषां पञ्चासिकायानां. ३० परथग्वलम्‌. ३१ अध्रथग्भूताः । यथा घटे रूपादयः सरीर 
दस्तादयः \ अनेन्‌ व्याख्यानेन आएधाराधेयभवेऽप्यभिन्नासिलम्‌. ३२९ खतः निष्पन्नाः. ३३ नियतत्वं निश्वलत्वम्‌, 


पञ्चासिकायसमयसारस सका | ३ 


नर्यप्रयोगात्‌ ! दवौ हि नयौ भगवता प्रणीतौ दरव्यारथिकः वर्यायार्थिकशच । त्र न खल्वेकनयायत्ताऽऽ्देशनां 
किन्तु तदुभयायत्ता | ततः पर्याया्थादेशादस्तित्वे सखतःकथंचिद्धिननेऽपि ई्यवरिथिताः द्रव्यार्थादे्ञात्स्वयमेव 
सरतः सतोऽनन्यमयां मन्तीति । कायत्वमपि तेषामणुमहत्वात्‌ । अणवोऽ्र प्रदेशा सूर्ताऽमूर्त्च 
निर्विभागांदासतेः महान्तोऽणुमहान्तः प्रदेशप्रचयात्मका इति सिद्धं॑तेषां कीयत्वं ! अणुभ्यां महान्त 
इति व्युत्पत्या हवणुकपुद्रठस्कन्धानामपि तथाविधत्वम्‌ । अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिराक्तिरूपाभ्यामिति 
परमाणूनामेकप्रदेशात्मकत्वेऽपि त॑स्सिद्धिः । व्यक्तयपेक्षया शक्तयपेक्षया च प्रदेशप्रचयात्मकस्य महत्व- 
स्यामावात्कालणैनामसित्वनियतव्वेऽप्यकायत्वमनेनैव साधितम्‌! अतएव तेषैमसिकायग्रकरणे सैताम- 
प्यनुपादानमिति ॥ 
[ ५] अत्र पश्चासिकायानामसिस्वसंमवप्रकारः कायत्वसभवग्रकारश्नोक्तः । अस्ति ्यस्तिकायानां 
णेः पर्यीयेश्च बिबिधैः सह स्वभावो आत्ममावोऽर्मत्यत्वम्‌ । वस्तुनो विर हि यतिरेकिणः पर्याया 
गुणास्तु त एवान्वयिनं; । तत एकेन पयीयेण प्रटीयमानखान्येनोपजायमानखान्वयिना गणेन परौ 
विन्राणखेकखाऽपि वस्तुनः ससुच्छेदोत्पादश्रन्यरक्षणमसित्वसुपरप्तएव । युणपर्यायः सह सर्मथा- 
तवे त्वन्यो विनश्यत्यन्यः प्रादुर्मवत्यन्यो श्रुवत्वमाटम्बत इति सर्वं विद्ते । ततः साध्वस्तित्वसंमव- 
प्रकारकथनं । कायत्वसंमवग्रकारस्त्वयसुपदिदयते । अर्बयबिनो हि जीवयपुद्गरधरम्माऽधम्मीऽऽकाशपदार्था- 


स्तर्भीमवयवा अपि प्रदेशास्याः परस्पर््थ॑तिरेकित्वात्पर्याया उच्यन्ते ! तेषां तेः सहाननन्थैत्ये कायत्व- 
सिद्धिरपपत्तिमती । निरबयवस्यापि परमाणोः सा वयवत्वशक्तिसद भावात्‌ कायत्वसिद्धिरत एवानधवादा ! 
न चैवं तदा शङ्कयम्‌ पुद्रलादन्येषाममूर्वत्वाद विश्न ज्यानां सावयत्वकल्पनमन्या््यैम्‌ । दद्यत एवा- 
वि्ैभ्येऽपि विहायसीदं घटाकारमिदमघटाकाक्मिति विभागकल्पनम्‌ । यदि त्र विसागो न कल्येत तद 
यदेव घटाकान्ञं तदेवाघटाकाश्ं स्यात्‌। न च तदिष्टं } ततः कालणुम्योऽर्न्धत् सर्वेषां कायत्वाख्यं साव- 
यवत्वमवसेयं ! च्यैटोक्यरूपेण निष्पन्नत्वमपि तेषामसिकायत्वसाधनपरमुपन्यस्तम्‌ । तथाच- त्रयाणा- 
ूर्ध्वाऽधोमभ्यटोकानासुत्पादन्ययश्रौग्यवन्तस्तंद विदेषात्मका भावा मवन्तस्तषां मूरपदार्थानां गुणपर्यय- 


१ द्रव्यपयौयात्मके वस्तुनि द्रव्ये पयोये वा वस्तुताध्यवसायो नय इति यावत्‌ । थद्रा खाद्वादस्रविभक्तार्थविश- 
षव्यज्ञको नयः. २ तत्र पयौयाभावात्‌ द्रव्यमेवा्थैः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः. ३ द्रव्याभावात्‌ प्याय एवार्थः 
प्रयोजनमस्येति पयीया्थिकः. ४ द्रयोनययोमष्ये, ५ सर्वज्ञानामुपदेशः. ६ विष्टमानाः प्ास्ििकायाः. ७ विद्य 
मानाः भवन्तः. ८ अस्ित्वतः. ९ अघ्रथग्भूताः. १० निर्विंभागेरणुभिः. ११ अणुभिः प्रदेरमेहान्तः अणुमहान्तः 
च्वणुकस्कन्धपेश्चया द्राभ्यामणुभ्यां महान्त इति कायतमुक्तं ¦ एकम्रदेदाणोः कथं कायत्वमिति चेत्‌ स्कन्धानां 
कारणभूतायाः क्िरधरूपत्वराक्तेः सदभावादुप्चारेण कायत्वं भवति. १२ कायत्वसिद्धिः. १३ कालाणूनां पुनवे- 
न्धक्रारणभूतायाः क्जिग्धरक्षत्वक्तेः सद्भावादुपचारेण कायत्वं नासि, १४ कालणृनां. १५ वियमानानाम्‌. 
१६ अथ पूर्ोक्तमसिलं केन भरकारेण संभवतीति प्रति्ञापयति. १५ सहभुबो गुणाः. १८ व्यतिरेकिणः पयौयः. 
१९ अभिन्नत्वं. २० वस्तुनः द्रव्यय. २१ केवलक्ञानादयो गुणाः. २२ एकस्यापि वस्तुनो भूतभाविभवत्पयाय- 
मदेषु वर्तमानस्य यदुगतग्रययोत्मादकं सोऽन्वयः स एषासिति ते अन्वयिनः. २३ भिन्नत्वे. २४ विनद्यति, 
२५ प्रदेशाख्या अवयवाः विद्यन्ते येषां ते अवयविनः. २६ तेषां जीवादिपदार्थानाम्‌ चिभुवनाकारपरिणतानां 
सावयवत्वात्‌ सः प्रदेयाख्यः. २४ अन्योन्यभिन्नत्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ प्रथग्भावाद्रा. २८ अस्तिकायानां. २९ तैः 
पययेः. ३० अभिन्नत्वे. ३१ युकतिमती. ३२ अपवादरदिता निश्वयसिद्धिरिय्थः, विभागर- 
हितानां अखण्डन. ३४ अयोग्यमिति शङ्का न कर्वैव्या. ३५ बिभागरहिते आकाशे, ३४ इष्टं मान्यं. 
३८ काठद्रन्यं विहाय कायत्वं च विद्यते इति अङ्गीकतैन्यम्‌. ३९ तेषामूष्वोधोमध्यलेकाना. 


९ ` रायचन्द्रजेनराश्षमारायाम्‌ 


योगपूधकमस्तित्वं साधयन्ति । अनुमीयते च धम्माधम्मीकाशचानामूरध्वाऽघोमध्यलोकविभागरूयेण 
परिणमनात्कायत्वाख्यं सावयवत्वम्‌ । जीवानामपि प्रत्यकमूरध्वाधोमध्यलोकविभागरूपे परिणमनत्वा- 
छोकपूरणावस्थाव्यवरिथतव्यक्तेससदा सन्निहितशक्तेस्तदयुमीयत एव । पुद्रलानामप्यृ्वाधोमभ्यलोक- 
विभागरूपप्रिणतमहास्कन्धत्वप्रािव्यक्तिरक्तियोगित्वत्तथाविधा सावयवत्वसिद्धिरस्त्येवेति ॥ 

[ ६ ] अत्र प्चास्तिकायानां कारस्य च द्रव्यत्वसुक्तम्‌ । द्रव्याणि हि संहकैमभुवां गुणपर्याया- 
णामनन्यतयाऽऽधारभूतानि भवन्ति } ततो दृत्तवत॑मानवर्तिष्यमाणानां भावानां पयायाणां स्वरूपेण परि 
णतत्वादस्तिकायानां परितनलिङ्कस्य कालस्य चासित द्रव्यत्वं । नच तेषां भूतभवद्धविष्यद्‌भावात्मना 
परिणममानानामनित्यत्वम्‌ । यतस्ते भूतभवद्धविष्यद्भावावस्थास्वपि प्रतिनियतस्वरूपापरित्यागाज्नित्या 
एव 1 अत्र काठः पुद्धलादिपरिवर्मनहेतुत्वाद्यद्रखादिपरिवनगम्यमानपयीयत्वाच्रास्तिकयिष्वन्तर्मावार्थ स- 
परिवतनलिङ्ग इत्युक्त इति ॥ 

[ ७ ] अच्र षण्णां द्रव्याणां परस्परमल्यन्तसंकरेऽपि प्रतिनियतंस्वरूपादग्रच्यवनसुक्तम्‌ । अत एव 
तेषं परिणामवत्वेऽपि प्राभिल्यत्वसुक्तम्‌ । अत एव च न तेषामेकत्यापत्तिनै च जीवक्भणोन्धव- 
हारनयदिशदेकत्वेऽपि परस्परस्वरूपोपादानमिति ॥ 

[ ८ ] अचरास्तित्वस्वरूपसुक्तम्‌ । अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो मावः । सत्वं न सर्वथा नित्यतया 
सर्थथा क्षणिकतया वा विधमानमात्रं वस्तु ! स्भरथा नित्यस्य वस्तुनस्तत्वतेः कमसुवां भवानाममावा- 
त्कुतो विकारवत्वम्‌ । सरथा क्चणिकस्य च तत्वतः प्रत्यभिज्ञानाभिवात्‌ कुत एकसंतानत्वम्‌ । ततः 
प्रत्यभिजञानेहतुभूतेन केनचिर्स्वरूपेण श्रौव्यमाटम्ब्यमानं काभ्यांचिक्तमप्रटीभ्यां स्वरूपाभ्यां प्रटी- 
यमानसुपजायमानं चैककाठमेव परमाथंतलितयीमवस्थां बिभ्राणं वस्तु सदवबोध्यम्‌ । अत एव 
सत्ताप्युत्पादव्ययप्रोन्यात्मिकाऽववोद्धव्या । मावमा्वै॑तोः कथंचिदेकस्वरूपत्वात्‌ । सा च बिढक्ष- 
णस्य समस्तस्यापि वस्तुविस्तारस्य साद्र्यसुचकत्वदेका । सर्मपदार्भस्थिता च । ति्क्षणस्य 
सदित्यमिषानस्य सदिति प्रत्ययस्य च सपदार्थषु तन्मूरस्थेवोपटठम्भात्‌ । सविश्वरूपा च विश्वस्य 
समस्तवस्तुविस्तारस्यापि स्येखिठक्षणेः स्वमावैः सह वकमानत्वात्‌ । अनन्तपर्याया चानन्तामिद्रैव्यपय्यीय- 
व्यक्तिभिच्चिलक्षणाभिः परिगैन्यमानत्वात्‌ । एवंभूतापि सा न खट निरङ्कशा किं तु सम्रतिपक्षा । प्रति- 
पक्षो सत्ता सत्तायाः, अत्रिढक्षणत्वं तरिठक्षणायाः, अनेकत्वमेकस्याः, एकपदार्थस्थितत्वं सवैपदाथ- 
स्थितायाः, एकरूपत्वम्‌ सवैविश्वरूपायाः, एकपयीयत्वमनन्तपर्यायाया इति 1 द्विविधा हि सत्ता महासत्ता- 
वान्तरसत्ता च । तत्र सर्वपदाथसाथव्यापिनी साददयास्ित्वसूचिका महासत्ता प्रोक्तेव । ओव्या तु प्रति. 
नियमवस्तुवर्तिनी खरूपास्ित्वसूचिकाऽवान्तरसत्ता ! तत्र महासत्ताऽवान्तरसत्तारूपेणाऽसत्ताऽवान्तरसत्ता 


१ उुद्धजीवासिकायसय या अनन्तज्ञानादिगुणसत्ता सिद्धिप्यायसत्ता च शुद्धा संख्यातप्रदेशरूपं कायत्वसुपा- 
देयमिति. २ द्रव्य सहुवो गुणाः. २ द्रव्य कमभुवः पर्यायाः. * पन्चासिकायाः. ५ अत्र पञ्चासिंकायमप्रकरणे. 
६ परिवतेनमेव पुद्रलादिपरिणमनमेव अमेधूमवत्कायैभूतं लिङ्गं चिह्नं गमकं सूचकं यस्य स भवति 
प्रिवतेनचिङ्गकालाणु्रव्यरूपो दरव्यकालस्तेन संयुक्तः । ननु कालद्रव्यसंयुक्त इति वक्तव्यं परिवतनलिज्गसंयुक्त 
इत्यवक्तव्यवचनं किमर्थमिति । नेव पञ्चासिकायग्रकरणे कालमुख्यता नास्तीति पदाथौनां नवजीर्णपरिणतिरूपेण 
कायलिङ्गेन ज्ञायते. ७ खकीयखकीयसरूपात्‌, ८ तेषां द्रव्याणां. ९ निश्चयात्‌ खभावात्‌, १० पय्योयाणाम्‌. 
११ पूरवीयुमूतदरदीनेन जायमानं ज्ञानं प्रल्यभिन्ञानम्‌. १२ पर्यायाभ्याम्‌. १३ पय्यायदरन्ययोः परिणामपरिणामिनो- 
वा. १४ उत्पाद्प्रीव्यव्यययुक्स्य. १५ अर्थस्य तयोराधारभूतख तद्भणसख. १६ व्यापकत्वात्‌. १५७ अवान्तरसत्ता, 


पश्चासिकायसमयसारस टीका । ५ 


च महासत्ताख्येणाऽसत्तेत्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वसूपेणोत्यादस्तत्तथोत्पादेकटक्षणमेव येन स्वरू 
पेणोच्छेदस्तत्तथोच्छेदेकलक्षणमेव येन स्वरूपेण प्रौव्यं तत्तथा प्रौन्यैकटश्चणमेव तत उलद्यमानो- 
च्छिदयमानाऽवतिष्ठमानानां वस्तुनः स्वरूपाणां भ्त्येकं बैलक्षण्याभावादतिक्षणत्वं बिलक्षणायाः। एकस्य 
वस्तुनः स्वरूपसत्ता नान्यस्य वस्तुनः स्वरूपसत्ता भवतीत्यनेकत्वमेकस्याः । प्रतिनियतपदार्थस्थिताभिरेव 
सत्ताभिः पदाथौनां प्रतिनियमो भवतीत्येकपदार्थस्थितत्वं सर्धपदार्थस्थितायाः । अ्रतिनियतैकरूपा- 
भिरेव सत्ताभिः रतिनियतेकरूपत्वं वस्तूनां भवतील्येकरूपत्वं सविश्वरूपायाः | प्रतिपर्यायनियताभिरेब 
सत्ताभिः प्रतिनियतेकपर्यायाणामानन्त्यं भवतील्येकपयीयत्वमनन्तपर्याययाः । इति सभरमनवयम्‌ सामान्य- 
विशेषप्ररूपणप्रबणनयेंद्रयायत्तत्वात्‌ तदेशनायाः ॥ 


[ ९ | अत्र सत्ताद्रव्ययोर्थान्तरत्वं प्रत्याख्यातम्‌ । द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण सवसूयेण व्याप्नोति 
तांस्तान्‌ करमभुवः सहभुवश्च सद्धावपयायान्‌ स्वैमावविशेषानित्ययुगताथया निरुक्या द्रव्यं व्याख्यातम्‌। 
द्रव्यं च श्ष्यलक्षणमावादिभ्यः करथ्िद्धदेऽपि वस्तुतः सत्तायाः अपएथरभूतमेवेति अन्तन्यम्‌ । ततो 
यत्पू्यै सत्वमसत्वं तिलक्षणत्वमत्रिटक्षणत्वमेकत्वमनेकत्वं स्पदार्थरिथतत्वमेकपदार्थस्थितत्वं विश्वरूप 
त्वमेकरूपत्वमनन्तपयायत्वमेकपयीयत्वं च प्रतिपादितं सत्तायास्तत्स्वै तदनथीन्तरमभूतस्य उव्यस्येव 
र्टव्यं । ततो न किद्ग तेषु सत्ताविरेषोऽवरिष्येत यः सत्तां वस्तुतो द्रव्यात्पृथक्‌ व्यवस्थापयेदिति ॥ 

[ १० ] अत्र तरेधा द्रव्यलक्षणसुक्तम्‌ । सद्रव्यलक्षणसुक्तश्चणायाः सत्ताया अविशेषाद्रव्यस्य 
सत्स्वरूपमेव ठक्षणम्‌, नचनिकान्तात्मकस्य द्रव्यस्य सन्मात्रमेव स्वरूपं ! यतो क्ष्यटक्षणविमागामाब 
इति उत्पादग्ययप्रौन्याणि वा द्रव्यलक्षणं ! एकजात्यविरोधिनि कमसुवां भावानां संताने पूर्वमाघविनाश्चः 
समुच्छेद उत्तरमावप्रादुमीवश्च समुत्पादः। पूर्वोत्तर मावोनच्छेदोत्पादयोरपि स्वजतिरपरित्यागो श्रोव्यं । तानि 
सामान्यदेन्लाद्भिन्नानि विशेष देशाद्धि जनानि युगपद्धावीनि स्वभावभूतानि द्रव्यस्य लक्षणं वन्तीति । 
गुणपयीया बा द्रव्यलक्षणं । अनेकान्तात्मकरय वस्तुनोऽन्वयिनो विशेषा गुणाः व्यतिरेकेण प॑थीयासते 
द्रव्ये यौगपयेन कमेण च प्रवर्तमानाः कथचचिद्धिन्नाः स्वभावभूताः द्रव्यरक्षणतांभौपचन्ते । जैयाणामप्य- 
मीषां द्रव्यटक्षणानामेकस्मिन्नमिहितेऽन्यदुमयर्मर्ादेवापदते । सचरेदुत्पादव्यय्रान्यवच् युणपयायवच । 
उत्पाद्‌व्ययप्रोव्यवनरेत्सच्र गुणपर्यायवच । गुणपर्यायवच्रेत्सचरोत्पादव्ययश्रौयवचेति ! सद्वि नित्यानित्यस्व- 
मावत्वाद्वत्वमुत्पादव्ययात्मकताच्च प्रथयति । ध्रुवत्वात्मकैर्युणिरुत्पादन्ययादन्ययात्मकैः पर्यायेश्च सहै 
कत्वश्चास्ीति । उत्पादव्ययत्र्थाणि तु नित्यानित्यसखरूयं परमार्थं सदावेदयन्ति ! गुणपयौयांश्ात्म- 
छामनिवन्धनमूतान्‌ प्रथयन्ति । युणपर्यायास्त्वन्वयग्यतिरेकित्वादधव्योत्पत्तिविनारान्‌ सूचयन्ति, नित्या- 
नित्यस्वभावं परमाथ सन्रोप॑टैश्चयन्ति ॥ 

[ ११] अत्रोमयनथौम्यां द्रव्यलक्षणं प्रविमक्तम्‌ । द्रव्यस्य हि सहक्रमग्रवत्तयुणपयायसद्भाव- 
रूपस्य तिकाठावस्थायिनोऽनादिनिधनस्य न सुच्छेदसमुदयौ युक्तौ 1 अथ तस्यैव पर्यायाणां 
सहमरवृत्तिमाजां केषांचित्‌ श्रौन्यसंसवेऽप्यपरेषां कमग्रवृत्तिमाजां विनाशस मवसंमावनसुपपन्नम्‌ ! ततो 





१ एकमेकसरूपं प्रति व्रिठक्षणत्वाभावात्‌. २ निश्वयः- ३ अचर सत्तादेरानाया द्विनयाधीनत्वत्‌ ४ प्राः 
स्थातं निराकृतं । “श्रद्या्यातो निराकृतः” इति वचनात्‌. ५ खरूपभेदान्‌. € संज्ञालक्षणप्रयोजनेन. ५ परमाः 
थतः, ८ ज्ञातव्यं अवबोद्धव्यं वा. ९ द्रव्यम्‌. १० गुणपय्यौयाः. ११ द्रव्यस्य लक्षणभूताः- १२ रप्ुवन्ति. १३ सत्ता, 
उत्पादव्ययप्रौव्यलं, गुणप्यीयत्वे चति त्रयाणाम्‌. १४ लक्षणे. १५ कथ्यते. १६ अर्थानुमारात्‌, १७ कथयति, 
१८ कतणि. १९ विसतारयन्ति, २० दीयन्ति अवबोधयन्ति वा. -२१ द्रव्याथिकपर्यायाथकनयाम्याम्‌- 


रायचन्द्रनेनलाख्लमारायाम्‌ 


द्रव्यार्था्षणायामनुतादमुच्छेदं सत्स्वमावमेव द्रव्यं । तदेव पर्यायाथापणायां सोत्पादं सोच्छेदं चाव- 
बोद्धव्यम्‌ । सबमिदमनवधच्च द्रव्यपार्यायाणामभेदात्‌ ॥ 

[ १२] अत्र द्रव्यपर्यायाणामेदो निर्दि्टः । दुग्धदधिनवनीतध्रतादिवियुतगोरसवपर्यायविुतं द्रवयं 
नासि । गोरसविधुक्तद्ग्धदधिनवनीतधरतादिवद्रव्यविधुक्ताः प्याया न सन्ति । ततो द्रव्यख पर्या. 
याणाच्देश्षवशात्कथंचिद्‌ मेदेऽप्येकास्तित्वनियतत्वादन्योन्याजह द्र तीनाम्‌ वस्तुत्वेनामेद्‌ इति ॥ 

[ ९३ ] अत्र द्रव्यगुणानार्मभेदो निर्दि्टः । पुद्रलभूतस्पर्शरसगन्धवर्णवद्रव्येण विना न गुणाः संभ- 
वन्ति 1 सपद्ररसगन्धव्ीपरथग्मूतपुद्धख्बदवणेर्विना द्रव्यं न संमति ! ततो द्रव्यगुणानामप्यदेशषात्‌ 
कथचिवभेदेऽप्येकासित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्रततीनां वस्तुत्वेनामेद इति ॥ 

[ १४ ] अचर द्रव्यस्यदेशचवकेनोक्ता सप्तभङ्गी । स्यादज्ति द्रव्यं खान्नासि द्रव्यं स्यादस्ति च नाकि 
ख द्रव्यं स्यादवक्तव्यं द्रव्यं स्यादस्ति चवक्तव्यं यान्नासि चावक्तव्ये च द्रवयं खादसि च नासि 
चावक्तगयमिति । अरर सर्वथात्वनिषेधकोऽनेकान्तिको योतकः; कथंचिदर्थ खाच्छब्दो निपातः तर 
स्लद्रव्यक्षे्काठभावेरादिषटमस्ति द्रे | परद्रव्यक्षे्रकाठमावैरादिष्ं नाखि द्रव्यं । खद्रव्यक्षे्रकाल- 
भवैः परद्रव्यक्षे्रकारमावेश्च कमेणादिष्टमल्ि च नासि च द्रव्यं खद्रयक्षित्रकाठमावेः परद्रयक्षेनकाठ- 
अविश्व युगपदादिष्टमवक्तव्यं द्रव्यं । सखद्रव्यक्षेत्रकालमविथुगपत्स्वपरद्रव्यक्षे्रकाठमावैश्वादिषटमस्ति 
चावक्तव्यश्च द्रव्यं । परद्रव्यक्षेनकाठभावेश्च युगपत्स्वपरदरव्यक्षे्नकाठभावेश्चादिष्टं नास्ति चावक्तव्यं 
द्रव्यं । स्वद्रन्यक्षे्रकाठमावैः परन्यक्षेवकाठमवेश्च युगपर्स्वपरद्रव्यक्षे्रकामावेश्वादिष्टमस्ि च 
नासि चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । नचैतदुप्नम्‌। सर्वख वस्तुनः स्वरूपादिना अंदयून्यत्वाव्परर्पादिना 
दूल्यत्वात्‌ । उभाभ्थौमदयल्यदून्यत्वात्‌ सदहार्धेच्यत्वात्‌ भैङ्गसंयोगार्पणायामशूल्यावाच्यत्वात्‌ शूल्यावा- 
च्यत्वात्‌ अशल्यद्यून्यावाच्यत्वाऋति ॥ १४ ॥ 

[ १५ ] अत्रासतप्ादुमीवसुत्पादख सदुच्छेदत्वं॑विग्म॑श्चं॒निषिद्धं | मर्विख सतोहि द्रव्य्न 
्रव्यत्वेन विनाशः । जभावसखासतोऽन्यद्रस्य न द्रग्यत्येनोत्पादः | किं तु भावाः सन्ति द्रव्याणि सदुच्छेव्‌- 
मसदुत्पादं चान्तरेभैव गुणपर्यायेषु विनाश्ुत्पादं चारभन्ते । यथा हि धरतोत्यत्तौ गोरसख सतो न वि- 
नाक्षः न चापि गोरसम्यतिरिरक्तस्यार्थान्तरस्यासतः उत्पादः फितु गोरसस्येव सदुच्छेदमसदुत्पादश्चायुपठ- 
भ्यीनस्य सपदीरसगन्धवर्णादिषु परिणामिषु ग॒णेषु पूर्वावस्थया विनदयत्सुत्तरावस्थया प्रादुर्भवत्सु न- 
द्यति च नवनीतपय्य।यो धृतपर्याय उत्पद्यते तथा सर्वमावानामपीति ॥ १५ ॥ 


[ १६ ] अत्र भवेगुणपर्यायाः गरञापिताः। भावा हि जीवादयः षट पदार्था; ! तेषाम्‌ गुणाः; पयीयाश्च 





१ छद्धद्रव्याथिकनयेन नरनारकादिविभावपरिणामोतपत्तिविनाशरदितम्‌. २ निश्वयनयेन, ३ रहितम्‌. 
४ द्रव्यरहिताः. ५ द्रव्यगयुणयोरभिन्नरसत्तानिष्पन्नत्वेनाभिन्न्रव्यलात्‌ अभिनेप्रदेशनिष्पन्नत्वेनामिनक्षेत्रात्‌. 
९ निश्चयनयेन. ५ सप्तभङ्गधां. ८ सखाद्रादखरूपेऽस्िनास्िकथने. ९ तच खद्रव्यचतुटयं श्ुद्जीवविषये 
कथ्यते, छद्धपय्यांयाधारमूतं दर्यं भण्यते, लोकाकारप्रमितञ्चुद्धासंल्येयप्रदेशाः क्षेत्रं, भण्यते व्व॑मानञुद्धपष्यी- 
यरूपपरिणतो वतंमानसमयकालो, भण्यते शुद्धचैतन्यभावश्वत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचुष्टयः. १० अयुक्तम्‌. ११ 
अस्िलात्‌ः १२ नासिलात्‌ः १३ अस्िनासिरूपेण सह एकस्मिन्समावेशद्यन्यलात्‌, १४ द्वाभ्यां 
अस्िनास्तिभ्यां अस्िनासित्वात्‌ः १५ अस्िनास्यादिमङ्गयां योज्यमानायाम्‌. १६ व्ययस्य विनाशस्य वा. 


१७ भावस्येति पदस्य कोऽर्थः । तयथा-सतो हि दव्यस्येयनेन बिदयमानस्य द्रव्यत्वेन न विना इलः, 
१८ अप्राप्यमाणस. १९ दव्ययुणपर्य्यायाः. 
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प्रसिद्धाः । तथापि जीवस्य वक्ष्यमाणोदाहरणप्रसिद्धवर्थममिधीयन्ते | गुणा हि जीवस्य ज्ञानानुभूतिश्चणा 
शुदधचेतना, काय्योनुमूतिटक्षणा कमफटानुभूतिछक्षणा चा्ुद्धचेतना, चतन्यानुविधायिपरिणामलक्षणः 
सविकस्पनिविंकल्परूपः खद्धाछ्द्धतया सकठविकठतां दधानो द्वैषोपयोगश्च । पर्यीयास्त्वयुरुखघुगुण- 
हानिचरद्धिनिदृत्ताः शुद्धाः । सूत्रोपात्तास्तु सुरनारकतिर्यङ्मरुष्यटक्षणाः परद्रव्यसबन्धनिर्ृत्त्वाद्शुद्धा- 
शेति ॥ 

[ १७ ] इदं मावनाशामावोत्पादनिषधोदाहरणम्‌ । प्रतिसमयसंभवदगुरुघुयुणहानिवृद्धिनिर््तस्व- 
भावपय्यायसंतत्यविच्छेद केनेकेन सोर्पधिना मनुष्यत्वलक्षणेन पय्यायेण विनर्यति जीवः । तथावि 
धेन देवत्वलक्षणेन नारकति््यक्त्वलक्षप्रेन वान्येन पय्ययेणोत्पद्यते । न च मनुष्यत्वेन नारौ जीव 
त्वेनाऽपि नश्यति । देवत्वादिनोत्पादे जीवत्वेनाप्युपपदते । कि तु सदुच्छेदमसदुत्पादमन्तरेणैव त्था 
विवत॑त इति ॥ 

[ १८ ] अत्र कथेचिद्रययोत्यादषत्वेऽपि द्रव्यस्य सदा विनशानुदन्नत्वं ख्यापितं । यदेव पूरवोततर- 
पयीयविवेकसंपर्कापादितासुक्यीमवस्थामात्मसात्‌ कुवीणसुच्छियमानसुत्पद्माने च द्रव्यमारश्षयते । 
तदेव तथाविधोभयावस्थाव्यापिना प्रतिनियतेकवस्तुत्वनिवन्धनभूतेन स्वभवेनाविनष्टमनुलन्चं॑बा 
वेदयते । प्यायास्तु तस्य पूैपूैपरिणामोपमं्त्तरोत्तरपरिणामोत्यादरूपाः प्रणारसंमवधम्माणोऽभिधीयन्त 
ते च वेस्तुत्वेन द्रव्यादपरथग्भूता एवोक्ताः ! ततः पर्यायैः संहैकवस्तुताज्ायमानं ्रियमाणमपि जीव- 
द्रव्यं सधैदादुत्पन्नाविनष्टं द्रष्टव्यम्‌ । देवमनुष्यादिपयायास्तु क्रमवर्तित्वादुपस्थितातिवाहितस्वसमया 
उत्पद्यन्ते विनदयन्ति चेति ॥ 


[ १९] अत्र सदसतोरविनाश्ाुत्पादौ स्थितिपक्षत्वेनोपन्यस्तौ । यदि हि जीवो य एव भ्रियते स 
एव जायते य एव जायते स एव भ्रियते तदेवं सतो विनाश्ोऽसत उत्यादश्च नास्तीति 
व्यवतिष्ठते । यत्त॒ देवो जायते मनुष्यो भ्रियते इति व्यैपादिरयते तद्वधरतकाठ्देवमनुष्यत्वपयं(य 
निर्वतकस्य देवमनुष्यगतिनाभ्नस्तन्मत्रित्वाद विरुद्धं । यथा हि महतो वेणुदण्डस्यैकस्य कमवृत्तीन्यने- 
कानि परवीण्यात्मीयात्मीयप्रमाणावच्छिनत्वात्‌ पर्व्वान्तरमगच्छन्ति स्वस्थानेषु मावभाज्जि परस्थनेष्वमाव- 
भाज्ञि भवन्ति ! बेणुदण्डस्तु सर्वेष्वपि पवैस्थनिषु भावभागपि पर्वान्तरसंबन्धेन पव्वौन्तरसंबन्धाभायात्‌ 
अभावमाग्मवति । तथा निरवधित्रिकालावस्थायिनो जीवद्रन्यस्यैकस्य कमदृत्तयोऽनेके मदुष्यत्वादि- 
पर्याया आत्मीयात्मीयभरमाणावच्छिन्ञत्वात्‌ पर्य्यायान्तरमगच्छन्तः स्वस्थानेषु वमाजः परस्थनिर्वंभाव- 
भाजो भवन्ति } जीबद्रयं तु सर्वपर्य्यायस्थानेषु मावमागपि पर्थायान्तरसंबन्धेन परय्यायान्तरसंबभ्वा- 
भावादमावसाग्मवति ॥ 

[ २० ] अव्रा्यन्तासदुत्पादत्वं सिद्धस्य निषिद्धम्‌ । यथा स्तोककाटान्वयिषु नासकर्मविरेषोदय- 


१ कर्मणां फलानि सुखादीनि कर्मफलानि तेषामनुभूतिः अनुभवनं भुक्तिः सैव लक्षणं यलाः सेति. २ 
ज्ञानदर्शानोपयोगः. ३ निष्पन्न-. ४ सविकारेण. ५ पूरवोत्तरप््यायौ विवेकसंपको पूर्वपर्यायस्य सनुष्यत्व- 
लक्षणसख विवेकः विवेचनं विनारा इति यावत्‌, उत्तरपर्य्यायस्य देवत्वलक्षणसख संपकैः संबन्धः संयोगः उत्पाद 
इयर्थः, इति पूर्वोत्तरपय्यायविवेकसंपके, ताभ्यां निष्पादिता या सा ताम्‌. ६ उत्पादव्ययसमर्थाम्‌. ५ उपमर्दो 
विनाशः. ८ पर्य्यायः. ९ परमार्थेन. १० कथ्यते. ११ आयुःप्रमाणम्‌. १२ उत्पादव्ययमात्रतात्‌ 
१३ खकीयप्रमाणपरिच्छेयात्‌- १४ उत्पत्तिभोक्तारः. १५ विनाद्यभाजः भवन्ति- १६ देवलक्षणोत्तरपय्याय- 
संबन्धेन, १७ मनुष्यलक्षणपूर्वपस्यायसंबन्धाभावात्‌. 


८ रायचन्दरजेनचाल्मारायाम्‌ 


९ ॐ = 


निरतेषु जीवस्य देवादिपर्यायेष्वेकेसिन्‌ स्वकारणनिवृत्तौ ` निर्ृत्तेऽभूतपूवे एव चान्यसिमन्नखत्ने 
नासदुतपत्तिः । तथां दीधर्काठान्वयिनि ज्ञानाबरणादिकर्मसामान्योदयनिरईद्तिसंसारित्वपयये भव्यस्य 
स्वकारणनिदत्तौ निवृत्त ससुतन्ने चांभूतपूयच सिद्धत्वपयाये नासदुत्पत्तिरिति । किंच यथा द्राधीयसि 
ब्ेणुदण्डे ध्यवहिताग्यवहि तविचिघ्रकिम्मीरिताखचिताधस्तनाद्धमागे एकान्तग्यबहितसविशुदधोर््वा- 
मागेऽवेतारिता दिः समन्ततो विचि्रचिचकिरम्मीरतान्यातिं पयन्ती सर्म्ुमिनोति वश्य सर्र. 
विद्युद्त्वम्‌ । तथा कवचिदपि जीबद्रव्ये व्यवहिताग्यवहितक्ञानावरणादिकर्म्मकिम्मीरताखचितबहुत 
राधस्तनाद्धमागे एकान्तम्यवहितसुवि्यद्वबहुतरोध्वमागेऽवतारिता बुद्धिः समन्ततो ज्ञानावरणादि 
कर्म्मकिम्मरिताग्याधिं व्यवर्थन्त सैमेनुमिनोति रस्य सर्रीविशद्धत्वम्‌ । यथा च तत्न वेणुद्ण्डे 


१ सङ्गि 
व्यािक्षानाभासनिबन्धनविचिर्रकिम्मीरितान्वयः | तथा च क्रचिजीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकर्मकिम्मीरि- 
तान्वयः । यथैव चं तत्र वेणुदण्डे विचित्रचित्रकिम्मीरताभावास्सुवि्यद्त्वं । तथैव च कचिजीवद्रन्ये 
ज्ञानावरणादिकर्मकिम्मीरतान्वयाभावाद्‌प्रागमसम्यगनमानातीन्दरियज्ञानपरिच्छिननास्सिद्धत्वमिति ॥ 


[२९१] जीवस्योत्पादग्ययसदुच्छेदासदुत्पादकर्वत्वोपपद्युपसंहीरोऽय । द्रव्यं हि सधदाऽविनष्टानु 
तपन्नमाञ्नातं ! ततो जीवद्रव्यस्य द्रव्यरूपेण नित्यत्वसुपन्यस्त । तस्यैव देवादिपर्य्यीयरूपेण भ्रदुर्पवतो 
भीवकर्वृत्वसुक्तं । तस्येव च मलुष्यादिपच्यीयस्येण व्ययतो भावकर्पृत्वमास्यातं । तस्येव च श्छ 
देवादिपर्य्यायस्योच्छेदमारभमाणस्य मावामावकरृतवसुपपादितं । तस्यैव चासतः पुनर्भनुष्यादिपर्य्यायस्यो- 
त्पादमारभमाणस्याभावभावकपत्वमभिहितं ! सर्वमिदमनवदं द्रन्यपय्यीयाणामन्यतरगुणसुख्यस्मेन व्या- 
ख्यानात्‌ } तथा हि यदा जीवः पय्यी्थँगुणत्वेन द्रग्यमुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा नोत्पद्यते न॒विनरयति 
न च कमचृत्या वतैमानत्वात्‌ सत्‌प्रय्यीयजातसुच्छिनत्ति नासदुत्पादयति । यद्‌ तु द्रव्यगुणत्वेन 
पय्यीयसुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादुमवति विनश्यति सतपर्य्यायजातमतिवाहितस्वका्टसच्छिनत्ति 
असदुपरस््थतं स्वकाठसुत्पादयति चेति ! स॒ खल्वयं ्रसादोऽनेकान्तवादस्य यदीदृशोऽपि विरोधो न 
विरोधः ¦ इति षडद्रव्यसामान्यप्ररूपणा ॥ 

[ २२ ] अत्र सामान्येनोक्तरक्षणानां षण्णां द्रव्याणां मध्यात्‌ पञ्चानामस्तिकायत्वम्‌ व्यवस्थापितम्‌ | 
अक्रतत्वात्‌ अस्तित्वमयत्वात्‌. विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य ठोकस्य कारणत्वाचाभ्युपगम्यमनेषु षटु 
द्रव्येषु जीवपुद्रलाकाशधम्मौधम्माः प्रदेशप्रचयात्मकत्वात्‌ पश्चास्तिकायाः। न खड कैलस्तदमावर्द्स्ति- 
काय इति सामध्यौदवेसीयत इति ॥ 

[ २३ | अत्रास्तिकायत्वेनानुक्तस्यापि काटस्याथौपन्नत्वं धोतितं । इह हि ओीवानां पुद्भछानां 
च सत्तास्वभावत्वाद्स्ति प्रतिक्षणसुत्पादव्ययधोन्येकब्तिरूपः परिणामः! भ्व खद सहकारिकारण- 


१ निष्पन्नेषु. २ प्योये. ३ अविदयमानोत्पत्तिन. ४ बहुकाकानुवर्सिनि. ५ अतिकान्ते. ६ विनाशं गते 
खि. ५ पूनैमनुत्पने- ८ आच्छादितानाच्छादितः. ° आरोपिता. १० अनुमानं करोति संकल्पयति 
भमाणयति वा. ११ वेणुदण्डस्य, १२ सर्वस्मिन्रष्वौधोभागे. १३ भ्रङप्तत्वम्‌. १४ चिन्तयन्ती. १५ अनुमानं 
करोति. १६ तस्य जीव. १७ सर्वसिन्‌ जीवदरव्यज्ञानावरणादित्वम्‌. १८ चित्नररचनार्सतानः. १९ परयाया- 
भवन्वयः इति पाठान्तरम्‌. २० अभिप्रायः. २१ तस्य जीवस. २२ पय्ययोत्पादकत्वयुक्तम्‌. २३ 
अविद्यमानस्य. २४ गोणत्वेन. २५ उच्छेद्यति. २६ असद्रपेणावस्थितम्‌. २७ कालः खल्वसिक्राय इति 


वल्त्कारेणाङ्गीक्रियते न व्यवहियते इयर्थः. २८ प्रदेशप्रचयात्मकस्याभावात्‌ कायत्वाभावात्‌. २९ निश्चीयते 
3० सु परिणाम 


पञ्चास्तिकायस्मयसारस्य रीका । ९ 


सद्धावे दृष्टः । गतिस्थित्यवगाहपरिणामवत्‌ । यस्तु सहकारिकारणं स॒ काठस्तत्परिणामान्यथाटुपपत्तिग- 
म्यमानत्वादनुक्तोऽपि निश्वयकाटोऽस्तीति निश्चीयते । यस्तु निश्वयकारपर्यायरूपो व्यवहारकाटः सं 
जीवपुद्रछपरिणामेनाभिन्यन्यमानत्वात्तदयित्त एवाभिगम्यत एवेति ॥ 

[ २४-२५ ] अत्र॒ व्यवहारकाटस्य कथंचित्परायत्तत्वं चोतितम्‌ । प्रमाणुप्रचरनायत्तः समयः, 
नयनपुटघटनायत्तो निमिषः, तत्संस्याविशेषतः कष्टा केला ाडी च ! गगनमणिगमनायत्तो दिवार्ब्रः । 
तत्संख्याविरेषतः मासः, ऋतुः, अयनं, संवत्सरः इति । एवेविधो हि व्यवहारकारः केवलकाट्पर्या- 
यमात्रत्वेनावधारयितुमश्षक्यत्वात्‌ परायत्त इत्युपमीयत इति ॥ 

[ २६ ] अत्र यवहारकाठस्य कथंचित्‌ प्रायत्तत्मे सदुपपत्तिरुक्ता । इद्‌ हि व्यवहारकाठे निमि- 
पसमयादो असि तावत्‌ चिर इति क्षिप इति संप्रत्ययः । स खट दीर्घहस्वकाटनिबन्धनं प्रमाणमन्त- 
रेण न संभाव्यते । तदपि प्रमाणं पुद्रखद्रव्यपरिणाममन्तरेण नावधायेते । ततः परिणामोत्यमानव्वाद्य- 
बहारकालो निश्चयेनानन्याध्चितोऽपि प्रतीत्यभाव इत्यभिधीयते । तदता्षिकायसामान्यप्ररूपणायामस्ि- 
कायत्वाभावात्साक्षादनुषन्यखमानोऽपि जीवपुद्धख्परिणामान्थानुपपत्या निश्वयरूपस्तत्परिणामायत्ततया 
व्यवहूररूपः काटोऽस्षिकायपञ्चकव्टोकस्पेण परिणत इति सखरतरद्टवाम्युपगम्यत इति ॥ 


इति समयव्यास्यायामन्तर्नाति-षडद्रव्य-पञ्चासिकायसामानयन्याख्यानरूपः पीटनन्धः समाप्तः ॥ 


[री 


अथामीषामेव विशेषन्याख्यानम्‌ । 
तत्र तावजीबद्रव्यासिकायन्यास्यानं । मटमतानुसारिशिष्यं प्रति सर्वजञसिद्धिः । 

[ २७ ] अत्र॒ संसारावस्थखाऽऽत्मनः सोपाधि निरुपाधि च स्वरूपमुक्तं । आत्मा हि निश्चयेन 
मावमप्राणधारणाजीवैः; | व्यवहूरेण द्रव्यप्राणधारणाजीवः । निश्चयेन चिदात्मकत्वाद्‌ व्यवहरेण चिच्छ- 
्तियुक्तत्वा्चेतयिक्तौ । निश्वयनापृथग्भूतेन व्यवहारेण प्रथग्भूतेन चेतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेनेो- 
पलक्षितत्वादुपयोगविरोषितः । निश्चयेन मावकर्मेणां व्यवहारेण द्रम्यकर्मणामास्वणवन्धनसेवरण- 
निजरणमेोक्षणेषु॒स्वयमीरैैवात्मयुः । निवयेन पोदिककर्मनिमित्तात्मपरिणामानां व्यवहारेणात्म- 
प्रिणामनिमित्तपौद्रठिककर्मणां कर््वात्करत्त । निश्चयेन श्ुभाञ्युभकरम्मनिमित्तसुखदुःखपरिणामानां 


१ असित्वे सति. २ अ्रकटीक्रियमाणत्वात्‌. ३ जीवपुद्रलपरिणामाधीन एव गम्यते. ४ पश्चदशनि- 
मिषः काष्टा. ५ विंशतिकाष्ठामिः कला. ६ साधिकविंदतिकखाभिः धटिका. ५ तिरान्सुहतैरहोरात्रः. 
८ पृञ्चास्तिकायानां. ९ सत्ताुखवोधचैतन्याव्‌. १० आत्मा हि अ्द्धनिश्वयेन सुखसत्ताचैतन्यबोधादिञ्चद्धभाणेजी- 
वति, तथाचा्द्धनिश्वयेन क्षायोपकभिकोदयिकभावप्राणेर्जीवति । तथेवानुपचरितासद्रूतव्यवदारेण इव्यम्राणश्च 
यथाभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वश्वैवि जीवो भवति. ११ शुद्धनिशयेन शुद्धज्ञानचेतनया तथेवाञ्युद्धनिश्च- 
येन कर्मेकभफलरूपया वाऽशुद्धचेतनया युक्तत्वाद्धेतयिता भवति. १२ निश्चयेन केवलन्ञानद्दीनरूपञ्ुद्धोपयोगेन 
तथेवाञ्द्धनिश्चयेन मतिक्ञानादिश्षायोपद्यमिका्ुद्धोपयोगेन युक्तल्ादुपयोगविरोषितो भवति. १३ समर्थत्वात्‌. 
१४ जुद्धनिश्वयेन शुद्धभावानां परिणामानां तथेवाञ्ुद्धनिश्वयेन पोद्रलिककमेनिमित्तात्परिणामानां रागद्रेषमोहानां 
कर्तैतवात्‌ कत्त. १५ निश्चयेन मोक्षमोक्षकारणरूपञद्धपरिणमनसमर्थवात्तथेवाञयद्धनिश्वयेन संसारसंसारकारणङ- 
पाञ्चुद्धपरिणमनसम्थलात्‌ प्रसुमेवति । भावक्रमेरूपरागादिभाचानां तथाचानुपचरितासद्ूतन्यवहारेण द्रव्यकरमेणो 
धर्मादीनां कवैत्वात्‌ कत्तं भवति. 

र्‌ ` 


१० रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ 


व्यवहारेण श्युभाश्चमकर्म्मसंपादिते्ानिष्टविषयाणां मोक्तृत्वाद्रोक्त । निश्चयेन टोकमात्रोऽपि 
विरिष्टावगाहपरिणामश्क्तियुक्तत्मात्‌ नामकर्मनिरवृत्तमणुमहच शरीरमधितिष्ठन्‌ व्यवहारेण देहमौत्रो 
व्यवहारेम कर्मभिः सहैकत्वपरिणामान्मूर्तोऽपि निश्चयेन नीरूपस्वभावत्वान्नषहि भूतैः । निश्चयेन 
पद्रक्परिणामादुरूपचैतन्यपरिणामात्मामिन्यवहरेण चैतन्यपरिणामानुरूपपुद्रङपरिणामात्मभिः कर्मभिः 
संयुक्तत्वात्कर्मसेयं्त इति ॥ 


[२८ ] अन सुक्तावस्थयात्मनो निरुपाधि सखरूपसुक्तम्‌ । आत्मा हि परद्रम्यत्वात्कर्मरनसा साकै- 
ल्येन यस्मिन्नेव षेणे सुच्यते तस्मिन्नेवोरध्वगमनस्वमावत्वाह्छोकान्तमधिगम्य परतो गतिहेतोरभावा- 
द्भरस्थितः केवरुज्ञानदशनाभ्यां स्वरूपभूतत्वादसुक्तोऽनन्तमतीन्दरियं सुखमदुभवति । सुक्तय चाख 
भवप्राणघारंभरक्षणं जीवत्वं, चिद्रपठक्षणं चतयितृत्वं, चित्परिणामलक्षणं उपयोगः, निवतितसमसा- 
विकारहक्तिमातरं भ्रसुत्वं, समस्तवस्त्वसाधारणस्वरूपनिर्वतनमात्रे कर्वृत्वं, स्वरूपभूतस्ातन्त्यलक्षण- 
सुखोपरम्भरूपं भोक्तृत्वं, अतीतानन्तरशरीरपरिमाणावगाहपरिणामरूपं देह माघ्रत्वं, उपाधिसंबन्ध- 
विविक्तमात्यन्तिकममूतैत्वं । कर्मसंयुक्तत्वं तु द्रव्यमावकर्मविपरमोक्षान्न भवत्येव । द्रव्यकम्माणि हि पुद्रल- 

स्कन्धामावकम्मीणि तु चिद्वि्वतीः । '"विवतैते हि चिच्छक्तिरनादिज्ञानावरणादिकर्मसंपर्ककरमितप्र- 
चारा परिच्छे विशवस्येकदेशेषु करमेण व्याप्रियमाणा । यदा तु ज्ञानावरणादिकरम्म॑सपर्कः प्रणरयति 
तदा परिच्छेयस्य विश्वस्य सर्वदेशेषु युगपद्यषूरी कथंचित्कौटसध्थमवाप्य विषयान्तमनाभुवन्ती 
न विवतेते । स सस्वेष निशितः सर्व्सर्वद्रित्वोपलम्भः । अयमेव द्रन्यकर्मनिबन्धनमूतानां माव- 

कर्मणां कर्वृत्वोच्छेदः । अयमेव च विकारपूर्ैकानुमवामावादौपाधिकसुखदुःखपरिणामानां मोक्तृत्वो 
च्छेदः; । इदमेव चानादिविवतखेदविच्छित्तिसुस्थितानन्तचेतन्यस्याव्मनः सतन्त्रसखरूपायुमूतिटक्षण- 
सुखस्य भोक्तृत्वमिति ॥ 


[ २९ ] इदं सिद्धस्य निरुपाधिक्ञानदर्दनयुखसमथनम्‌ । आत्मा हि ज्ञानदशनसुखस्वभावः संसा. 
रावस्थायामनादिकर्मङ्केशसंकोचितात्मरशक्तिः परद्रव्यसंपर्केण करमेण किंचित्किचिजानाति परयति पर 
मयय मूतसंबन्धं सव्याबाधं सान्तं सुखमनुभवति च । यदा ववस्य क्॑ङ्धश्षाः सामस्त्येन प्रणरयन्ति, 
तदाऽनर्गटाऽसंकुचितात्मशक्तिरसहायः स्वयमेव युगपत्समयं जानाति, प्यति, स्वप्रत्ययममूर्तसंबन्ध्‌- 
मव्याबाधमनन्तसुखमदुभवति च । ततः; सिद्धस्य समस्तं स्वयमेव जानतः, पद्यतः, सुखमनुमव- 
तश्च, स्वं न परेण भ्रयोजनमिति ॥ 


[ ३० ] जीवत्वयुणव्यास्येयम्‌। इन्द्रियबटाः पुरुच्छरासलश्षणा हि प्राणाः। तँ चित्सामान्यान्वयिनो 


शद्धनिश्वयेन डद्धात्मोत्थवीतरागपरमानन्दरूपटखस् तथेवाश्द्वनिश्चयेनेन्द्ियजनितसुखदुःखानां तथाचो 
पचरितासद्रतव्यवदारेण सखखदुःखसाधकेष्टानिष्टाशनपानादिवहिरङ्कविषयाणां च भोक्तत्वात्‌ भोक्ता भवति 
२ निश्चयेन लोकाकादाघ्रमितासंव्येयप्रदेरम्रमितोऽपि व्यवहारेण शरीरनामकम्मोदयजनिताऽणुमहच्छरी 
रप्रमाणत्वात्खदेहमात्रो भवति. ३ असद्भूतव्यवहारेणानादिक्मबन्धसदहितत्वान्मूतोऽपि श्॒द्धनिश्वयेत्र वणी 
दिरहितत्वादमूर्तोऽपि भवति. ४ छद्धनिष्वयेन कभेरहितोऽप्युषचरितासद्धूतव्यवहारेण इव्यकर्मसंयुक्तत्वात्‌ 
तथेवाञ्दधनिश्वयेन रागादिरूपभावक्मसंयुक्तो भवति. ५५ द्रव्यमावरूपेण. ६ समये. ७ सत्तासुखबोधचैत- 
न्यलक्षणं. ८ रचित--. ९ विस्तार-- १० पयोयाः. ११ व्याघुघनं करोवि. १२ संकोचित--. १३ ज्ञेय. 
१४ चिच्छक्तिः. १५ निश्वलत्वं राप्य. १६ ज्ञेयरूपं परद्रव्यं अनाघ्तुवम्ती- १७ पराधीने वा परितं सुख. 
१८ आत्मनः, १९ खात्सोत्थं सुखम्‌. २० प्राणेषु. 


पञ्चास्िकायसमयसारसय दीका | ११ 


मावग्राणाः, पुद्रछसामान्यान्वयिनो दन्यप्राणाः, तेषासु्भयेषामपि विष्वपि कटेष्वनवच्छिन्नसंतान- 
स्वेन धारणात्संखारिणो जीवत्वं । युक्तस्य तु केवलानामेव मावप्राणानां धारणात्तदवरेयमिति ॥ 

[ ३१-३२] अत्र जीवानां खामाविकं प्रमाणं उक्तासुक्तविमागश्वोक्तः । जीवा ह्यविभगौक- 
्रव्यत्वाह्लोकप्रमणकग्रदेशः । अगुरुक्ववो गुणास्तु तेषामगुरुखघुत्वामिधानख खरूयप्रति्ठत्वनिबन्धनख 
स्वमाबयाविभागरिच्छेदाः म्रतिसमयसंमवतषट्‌स्थानपतितबद्धिहानयोऽनन्ताः । प्रशास्तु अविसागयर- 
माणुपरिच्छिन्नसुक्षमांशचरूमा असंख्येयाः । एवंविधेषु तेषु केचित्कथंचिहयोकपूरणावस्थाप्रकारेण सर्वलो- 
कव्यापिनः । केचित्तु तदन्यापिनः इति । अथ ये तेषु मिथ्यादर्शनकषाययोगेरनादिसन्ततिप्रवत्तैयुक्तासे 
संसारिणो ये विमुक्तास्ते सिद्धास्ते च प्रत्येकं बहव इति ॥ 

[ ३३ ] एष देहमात्रत्वदृष्ठन्तोपन्यासः ] यथैव हि पद्मरागरलं श्चीरे क्षिप्तं खतो व्यतिरिकप्रभास्क- 
न्धेन तद्‌ व्याभोति क्षीरं । तथेव हि जीवः अनादिक्रषायमटीमसत्वमूठ़े शरीरेऽबतिष्ठमानः स्वप्रदेरै- 
स्वदभिव्याभरोति शरीरम्‌ । यथेव च तत्र श्षीरेऽभ्रिसयोगादुद्वमाने तख पद्मरागरल्रय प्र॑मास्कन्ध 
उद्रकते परनर्गिविश्चमाने निविशते च । तथेव च ततर शरीरे विरिष्टाऽऽदहारादिवश्ादुत्सर्ति तख जीवख 
प्रदेशाः उत्सर्न्ति पुनरपसर्पति अपसर्पन्ति च । यथव च तदद्मरागरत्मन्यच ्रभृतक्षीरे क्िसं स्र- 
परमास्कन्धविसतारेण तद्‌ व्याप्नोति प्रमूतक्षीरम्‌ । तथेव हि जीवोऽन्यत्र महति शषरीरेऽवतिषठमानः 
सवग्रदेशबिसतारेण तद्‌ व्याति महच्छरीरं । यथैव च तयद्रागरलमन्यत्र स्तोकक्षीरे निक्षिप 
खप्रमास्कन्धोपसेहारेण तद्‌ व्याति स्तोकक्षीरं । तथेव च जीबोऽन्यत्राणुश्चरीरे ऽवतिष्ठमानः सप्रदेशोप- 
संहारेण तद्‌ व्याभोल्यणुश्चरीरमिति ॥ 

[ २४ ] अत्र जीव देहादेहान्तरेऽसितवं, देहात्पथग्मूतव्वं, देहान्तरसंचरणकारणं चोपन्यस्तम्‌ । 
आत्मा हि संसारावस्थायां कमवर्तिन्यनवच्छि्नरारीरसंतनि यथेकस्मिन्‌ श्चरीरे उत्तः, तथा क्रमेणान्ये- 
ष्वपि दारीरेषु वर्तत इति तख सर्ववरास्तित्वम्‌ । न चैकस्मिन्‌ शरीरे नीरक्चीरमिवैक्येने स्थितोऽपि 
मिन्नस्वमावत्वात्तेन सहैक इति । तख देह पत्पृथग्भूतत्वं अनादिवन्ध॑नोपाधिविवर्तितविविधाऽध्यवसाय्‌- 
विरिष्टतवात्तन्मूककरमैजाठमखीमसत्वाचच चेष्टमान ाऽऽत्मनस्तथाविधाऽभ्यवस्ायकमनि्रतितेतरसषरीरपवेशो 
मवतीति तख देहान्तरसंचरणकारणोपन्यास इति ॥ 

[ २५ ] सिद्धानां जीवत्वदेहमा्त्वन्यवस्थेयम्‌ । सिद्धानां हि द्रव्यप्राणधारणात्मको सुख्यत्वेन जी- 


बस्वमावो नासि । न च जीवस्रभावख स्था मावोऽक्ति मावग्रणधारणात्मकख जीवस्वभावख सुख्य- 
9२ ५ क्षीरयोयि म त्‌ 5 त्वप + 
त्वेन सद्धावात्‌ ! नच तेषां श्षरीरेण सह नीरक्षीरयोखिक्यन इत्तिः । यतसे ततसपरकतुभूतकषाययो- 


गविप्रयोगादतीतानन्तरशरीस्मात्रावगाहपरिणतव्वऽप्यत्यन्तभिन्रदेहाः । वाचां गोचरमतीतश्च तरमेहिमा 
यतस्ते ठौकिकप्राणधारणमन्तरेण शरीरसंबन्धमन्तरेण च परिप्ा्मिरुपाधिस्वरूपाः सततं पर्तन्तीति ॥ 


१ अशुद्धनिश्चयेन भावरूपाणां, उपचरितासङद्भूतव्यवहारेण द्व्यरूपाणाम्‌, २ जीवानाम्‌ ३ अभिन्नाः. 
ॐ प्रचुरदुग्धे. ५ अन्यसिन्‌. ६ एकखरूपत्वेन. ७ अनादि च तदेन बधनं च तस्योपाधिः तेन विवर्तिताः 
निष्पादिताः वे च ते विविधा नानाप्रकाराः अध्यवसाया राग्द्रेषमोहपरिणतिरूपश्व तेरविशिष्टत्वात्संयुक्तत्वाव. 
८ रागद्वेषमोहरूयेण विक्रियां ऊवोणख. «९ जीवस्य, १० दरवयश्राणाः ईन्दरियवखाः पुरच्छरसलक्षणात्मकाः. 
११ भवप्राणसखय सत्तासुखबोधचेतन्यलक्षणसख. १२ तेषां सिद्धानां. १३ तख शरीर संपकंः संयोगः तत्संप- 
कहेतुभूताश्च ते कषाययोगाश्च तेषां विप्रयोगो बिनाश्चस्तस्मात्‌. १४ अतिरयेन दयक्तदेदाः. १५ वेषां सिद्धानां 
महिमा तन्महिमा. १६ प्रकाशयन्ति. 


१२ रायचन्द्रजैनशाखमाकायाम्‌ 


[३६ ] सिद्धख कार्यकारणभावनिरासोऽयम्‌ । यथा संसारी जीवो मावकर्मरूपयाऽऽत्मपरिणाम- 
संतत्या द्रव्यकर्म्मरूपया च पुद्रकपरिणामसंतत्या कारणभूतया तेन तेन देवमनुष्यतिर्थग्नारकरूपेण 
कार्यभूत उत्पद्यते न तथा सिद्धस्येणापीति । सिद्धो ह्युमयकरमक्षये खयश्य्मानो नान्यतः कुतशनि- 
दुत्ययत इति ! यथैव च स एव संसारी सावकम्परूपामात्मपरिणामसंतर्त, द्रन्यकर्मरूपां च पुद्वल्परि- 
णामसंततिं कार्यमूतां कारणभूतेन निर्धर्तयन्‌. तानि तानि देवमनुष्यतिर्यञ्ारकरूपाणि कार्याण्युलाद्य- 
त्यात्मनो न तथा सिद्धरूपमपीति । सिद्धो ह्ुभयकर्म्मक्षये स्वयमात्मानसुत्पादयन्‌ नान्यक्किञ्िदुत्यादयति ॥ 

[ ३७ ] अत्र जीवासावो सुक्तिरिति निरस्तम्‌ । दरव्यं द्रन्यतया श॑श्तमिति, नित्ये द्रव्ये पयौयाणां 
परतिसमयसुच्छेद इति, द्रव्यस्य सर्वदा अमूतपर्यायेः मादधमिति, दरभ्यस्य सर्वदा भूतप््यायेरमर््यमिति, 
द्रव्यमन्यद्रव्यैः सह सदा रौन्यमिति, द्रवयं स्वद्रयेण सदाऽशन्यमिति, कचिज्ीवदरव्येऽनन्तं जञानं 
कचित्सान्तं नमिति, कचिजीवद्रन्येऽनन्तं कचित्सान्तर्मजञानमिति । एतदन्यथाुपप्मानं सक्तौ 
जीवस्य सद्धावमवेदयतीति ॥ 

[ ३८ ] चेतयितृत्वयुणवयाख्येयम्‌ । के हि चेतयितारः ग्रृष्टतरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरक्ान- 
वरणसुद्रिवीमाबेन चेतकस्वमावेन प्रकृषटतरवीरयीन्तरायाऽ्वसादितकार्यकारणसामर््याः सुखदुः- 
खरूपं कर्मफठमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । अन्यि तु म्कृष्टतरमोहमटीमसनापि भ्रकृष्टल्ञानावरणसुद्रितानु- 
भावेन चेतकस्वमवेन मनाग्वीर्यान्तरायक्षयोपरमासादितकार्यकारणसाम्याः सुखदुःखानुख्पकर्म- 
फलानुभवनसंवक्ितिमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । अन्यतरे तु मरक्षाठितसकटमोहकल्ङ्कन 
समुच्छिन्नकरत्लङ्ञानावरणतयाऽत्यन्तन्मुद्रितसमस्तावुमावेन चेतकस्वमावेन समस्तवीर्यान्तरायक्षयासादि- 
तानन्तवीयी अपि निर्जीणकर्मफट्त्वादत्यन्तकृतकरलयत्वाञ्च सवतो व्यतिरिक्तं स्वाभाविकं सुखं ज्ञानमेव 
चेतयन्त इति ॥ 

[ ३९ ] अत्र कः किं चेतयत इत्युक्तं । चेतयन्तेऽयुमवन्ति उपरमन्ते विदन्तीत्येका्थीश्चेतना- 
लुभूत्युपकन्धिवेदनानमिकार्त्वात्‌ । ततर स्थावराः कर्मं चेतयन्ते 1 त्रसाः कार्यं चेतयन्ते । केवल- 
्ञानिनो ञानं चेतयन्त इति ॥ 


0 अथोपयोगयुणव्याख्यानम्‌ । 
[ ४० | आस्मनश्चतन्यादुविधायी परिणाम उपयोगः । सोऽपि द्विविधः । ज्ञानोपयोगो दरनोपयो- 


१ सिद्धावस्थायां ताव्ङकोत्कीर्णज्ञापकेकरूपेण विनश्वरत्वाद्व्यकूपेण शाश्वतखरूपमसि. २ अथ पर््यायसूपे- 
णायुख्टश्चुकगुणषटूस्थानगतहानिव्रद्धयपेक्षयोच्छेदोऽसि. ३ निर्विकारचिदानन्देकखभावपरिणामेन भवनं भव्यत्व, 
४ अतीतमिथ्यात्वरागादिविमावपरिणामेन भवनं अपरिणमनमभन्यत्वं च. ५ खञयुदधात्मद्रन्यविलक्षणेन परदव्यक्षे्र- 
कालभावचतुषटयेन नासित्वं शन्यत्वम्‌. € निजपरमात्मतत्वानुगतदरवयक्षेत्रकालभावरूपेणेतरम्यल्यत्वम्‌. ७ स्‌- 
मस्तदन्यगुणपयंयेकचमयग्रकासनसमर्थसकलविमरकेवलन्ञानगुणेन विज्ञानम्‌. ८ निनष्टमतिन्ञानादि्द्मस्था- 
ज्ञाने परिज्नानादविज्ञानम्‌. ` ९ मोक्षावस्थायामिदं निलयत्वादिखभावयुणा्टकमनियमानजीवसद्धावे मोक्षे न 
युज्यते न घटते । तदसिित्वादेव ज्ञायते मुक्तौ ्द्धजीवसद्धावोऽसि. १० स्थावरकायाः, ११ आच्छादित 
तमाहातम्येन. १२९ अच्छादित--. १३ द्रीन्दियादयः. १४ सिद्धाः. १५ अब्यक्तषुखदुःखानुभवरूपं श्॒भाद्धमकम- 
फलमनुभवन्ति. १६ द्रीन्दियादयच्नसजीवाः पुनस्तदेव कफल निर्विकारपरमानन्देकखभावमात्मञ्चखमलभमानाः 
सन्तो विदेषराण्द्रषालुरूपया कार्यचेतनया सहितमनुभवन्ति. १५७ चैतन्यमलुविदधालन्वयरूपेण परिणमति, 
अथवा पदाथेपरिच्छित्तिकारे घयोऽयं घयोऽयम्रिखायथैग्रहणरूपेण न्यापारयतीति चैतन्यालुविधायी, 





पञ्चासिकायसमयसारस टीका । १३ 


गश्च | तत्र विोषगराहि क्ञाने । सामान्यम्राहि दर्दनम्‌ । उपयोगश्च सर्वदा जीवाद प्रथग्भूत एव । एका- 
सित्वनिवरृत्तत्वादिति ॥ 

[ ४१ ] ज्ञानोपयोगविरेषाणां नामस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । तत्राभिनिबोधिकलानं, श्रतकतानमर्वैधि- 
शानं, मनःपम्ययज्ञानं, केवटजञानं, कुमतिक्ञाने, कुश्चतज्ानं, विभङ्गज्ञानमिति नामाभिधानम्‌ ¡ आत्मा 
ह्ननन्तसवात्मप्रदेशग्यापिविञ्चद्धक्ञानसामान्यात्मा । स॒ खल्वनादिकलानावरणकर्म्मच्छन्नप्देल्ः सन्‌, 
यत्तदावरणश्षयोपशमादिन्द्रियानिन्दियावटम्बाच मूृत्तामूर्तद्रव्यं विकटं विरेषेणाऽवबुष्यते तदामि- 
निबोधिकज्ञानम्‌ । यत्तदावरणक्षयोपशमादनिन्दियावटम्बार मूरतीमूतदरन्यं विकटं विदेषेणावुध्यते 
तत्‌ श्चतक्लानं । यत्तदावरणक्षयोपक्षमादेव मूर्तदरव्यं विकटं विक्ञबेणावबुध्यते तदवधिक्लानम्‌ । यत्त- 
दावरणक्षयोपदयमादेव परमनोगतं मूर्तदरभ्यं विकटं विदेषेणावबुध्येततं तन्मनपर्ययज्ञानम्‌ । यत्सकटा- 
वरणात्यन्तक्षये केवर एव मृत्तीमूरतद्रव्यं सकलं विेषेणाववुध्यते तत्स्वामाविकं केवटज्ञानम्‌ । मिथ्या 
दशनोदयसह चरितमामिनिबोधिकक्तानमेव कुमतिक्नानम्‌ । मिथ्यादईनोदयसह चरितं श्रुवक्ञान- 
मेव कुश्रुतज्ञानं । मिथ्याददनोदयसहचरितमयधिन्ञानमेव विम ङ्गजानमिति स्वरूपाभिधानम्‌ ॥ 
इत्थं मतिक्ञानादिज्ञानोपयोगा्टकं व्याख्यातम्‌ ॥ ७ ॥ 

[ ४२] द्शनोपयोगविकेषाणां नामस्वरूपामिधानमेतत्‌ । रचुर्द्नमच्चुदै्दनम्धिद्दनं 
कर्वदरनमिति नामाभिधानम्‌ । आत्मा श्चनन्तसर्बीत्मप्रदेश्व्यापिविशचुद्धदशचनसामान्यात्मा । स खत्व- 
नादिदुरनावरणकम्मौवच्छन्नप्रदेश्ः सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपदमाचध्युरिन्द्ियावलम्बाच् मूर्तदरव्यं 
विकटं सामान्येनावबुष्यते तज्रररदर्शनं । यत्तदावरणक्षयोपरमाचक्चुवीर्जतेतरचतुरिन्द्रियानिन्दियावछ- 
म्बा मूर्तामूसैद्न्यं विकटं सामान्येनावलुध्यते तदचश्चुदैशेनं । यत्तदावरणक्षयोपदामादेव मूर््रव्य 
विकलं सामान्येनाववुध्यते तदवधिदशनम्‌ । यत्सकलावरणात्यन्तक्षये केवर एव मूतामूरतद्रन्य 
सकट सामन्येनावटुष्यते तत्स्यामाविकं केवठदग्रीनमिति सख्र्याभिधानम्‌ ॥ 

[ ४३ ] एकस्यात्मनोऽनेकक्ञानात्मकत्वसमथंनमेतत्‌ । न ताबज्जीनी ज्ञानात्‌ पृथग्भवति, द्यो- 
र्प्यका्तित्वनिधत्ततेनैकट्रव्यत्यात्‌ । द्वयोरप्यभिन्नप्देशत्वेनैकक्षेजत्वात्‌ । द्रयोरप्येकसमयनिर्बृ्तत्वेनै- 
ककाठत्वात्‌ ! हयोरप्येकस्वभावस्वेनैकमावत्वात्‌। न चैवमुच्यमानेऽप्येकस्मिन्नात्मन्याभिनिवोधिकादीन्य- 
नेकामि ज्ञानानि विरष्यन्ते द्रव्यस्य विश्वरूपत्वात्‌ द्रव्यं हि सह करमम्रदृत्तानन्तयुणपच्यायाधारतयाऽनन्त- 
रूयत्वदेकमपि विश्वरूपमभिधीयत इति ॥ 


[ ४४ 1 द्रव्यस्य युणेभ्यो मेदे, गुणानां च द्रव्याद्रेदे दोषोपन्यासोऽयम्‌। गुणा हिं कचिदाशिताः। 





१ अवं समन्ताव्‌ दव्यक्षे्रकालभावेः परिमितित्वेन धीयते भ्रियते इदयवधिः. २ परकीयमनोगतारथं उपचा- 
रात्‌ मनः, मनः परैति गच्छतीति मनःपययः. ३ अयमात्मा निश्चयनयेनाखण्डेकददेनखमावोऽपि व्यवहा- 
रनयेन संसारावस्थायां निलछ्ुद्वात्मादुभूत्यमावोपाजितेन कर्मणा कम्पितः सन्‌ चश्चुदेशनाव्रणक्षयोपशमे 
सति बहिरङ्गचधु्रव्येन्द्ियावलम्बेन यन्मूर्तवस्तुनि निविकत्पसत्तावलमोकेन यद्यति तच्शुदैदीनम्‌. ४ रेषे- 
न्दियनोडन्द्ियावरणक्षयोयशमे सति बहिरङ्गचशुरव्यन्दियावलम्बनेन यन्मू्तमूतं वस्तु निविंकत्यसत्तावलोकेन 
यथासंभवं परयति तदयश्दर्चनम्‌. ५ स एवात्माऽवधिदर्यनावरणक्षयोपश्चमे सति यन्भूतं वस्तु निर्विकत्पस- 
तावकोकेन . भत्यक्षं पद्यति तदवधिदर्शनं. ६ रागादिदोषरहितं चिदानन्देकखभावनिजञचुद्धात्मानुभूविलक्षणं 
निधिकल्पध्यानेन निरवरोषकेबलददीनावरणक्षये सति जगत्नयक्ालत्रयवर्तिं वस्तु वस्तुगमतसत्तासामान्यमेक- 
समयेन प्यति तदनिधनमनन्तविषये खाभाविकं केवकदर्यानं भवति. ० आत्मा. < आत्मज्ञानयोः. 


१४ रायचन्द्रजेनसाखमारायाम्‌ 


यत्ीभरितासतद्रवयम्‌ ¦ तजरेदन्यद्‌ गुणेभ्यः। पुनरपि गुणाः कचिदाधिताः । यत्राभितासद्रव्यं । तदपि अन्यनेदु- 
णेभ्यः । पुनरपि गुणाः कचिदाधिताः। यत्राधिताः तद्कययम्‌। तदप्यन्येदेव गुणेभ्यः । एवे द्रव्यस्य गुणेभ्यो 
भेदे भवति द्रंव्यानन्त्यम्‌ | द्रयं हि गुणानां सयुदायः। गुणश्चेदन्ये समुदायात्‌ कोनास ससुदायः । एवं 
गुणानां द्रव्यादु मेदे मवति द्रव्याभाव इति ॥ 

[४५ ] द्रव्यगुणानां स्वोचितानम्यप्वोक्तिरियम्‌ । अविभक्तप्रदेशत्वलक्षणं द्रव्यगुणानामनन्यत्व- 
मस्यु्ैगम्यते । विभक्त्रदेशचत्वटक्चणं त्वन्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते । तथा हि-यथेकस्य परमा- 
णोरेकेनात्म्धदेशेन सह विभक्ततवादनन्यव्वं । तथेकस्य परमाणोस्तदर्तिनां स्पद्रसगन्धवणीदिगुणानां 
चाविभक्तदेश्त्वादनन्यत्वं । यथा ललन्तविप्रकथ्योः सदयविन्ध्ययोरलयन्तक्षनिक्रयोश्च मिभितयोसरोयपय- 
सो्थिमक्तमदेशत्वटश्षणमन्यत्वमनन्यस्वं च ¡ न तथा द्रव्यगुणानां विभक्तप्रदेशत्वाभावादन्यत्वमनन्यत्वे 
चेति ॥ 

[ ४६ ] व्यपदेशादीनमिकान्तेन दग्ययुणान्यत्वनिचन्धनत्वमन्र प्रत्याख्यातम्‌ । यथा देवद्‌- 
त्तस्य गौरित्यन्यत्वे बष्ठीव्यपदेशषः, तथा वृक्षस्य शाखा द्रव्यस्य युणा इद्यनन्यत्मेऽपि । यथा देवदत्तः फल- 
मङ्कशेन धनदत्ताय वृक्षाद्राटिकायामवचिनोतीत्यन्यत्वे कारकव्यपदेङः । तथा गत्तिका घटभावं खयं 
सखेन स्वस्मै स्वस्मात्‌ स्थरिमन्‌ करोतीत्याऽऽत्माऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मने आत्मन आत्मनि जानातीत्यनन्य- 
तेऽपि । यथा श्रीोर्देवदत्तस्य प्रा्ु्गेरित्यन्यत्े संस्थानं । तथा प्राशोरवक्षस्य नीडः शाखामरो, मूर्त- 
्रवय॒स्य मूती गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथैकस्य देवदत्तस्य दश गाव इत्यन्यत्वे संख्या । तथेकस्य वृक्षस्य 
दश शाखाः, एकस्य द्रन्यस्यानन्ता गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा * ग्रो गाव इत्यन्यत्वे विषयः । तथा 
ृक्षे शाखाः, द्रव्ये गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । ततो न ग्यपदेश्चाद्यो द्रव्यगुणानां वस्तुत्वेन मेदं साधयन्तीति 

[ ४७ ] बस्तुत्यभेदाभेदोदाहरणमेतत्‌। यथा धनं भिन्नास्तित्वनिधृत्तम्‌ मिन्नासितत्वनिश्त्तस्य, मिन्नसं- 
स्थान भिन्नसंस्थानस्यः भिन्नसेख्यं मिन्नसंस्यस्यः भिन्नरविषयछन्घन्रत्तिके भिन्नविषयरन्घवृत्तिकस्यः 
पुरुषस्य धनीति भ्यैपदेश्चं पथक्त्वप्रकारेण कुरुते 1 यथा च ज्ञानममिन्नासित्वनिरवृत्तमभिन्न्ित्व- 
निर्दृत्तस्याभिन्नसंस्थानं अभिन्चसंस्थानस्यामिन्नसंख्यमभिन्नसं स्यस्याभिन्नविषयर्व्धवृत्तिकममिन्नविषय्‌- 
टन्धबृत्तिकस्य पुरुषस्य ज्ञानीति व्यपदेशमेकत्वप्रकारेण कुरुते 1 तथान्यत्राऽपि । यत द्रव्यस्य भेदेन 
व्युपदेश्चोऽसि तत्र पृथक्त्वं, यत्राभेदेन तनकत्वमिति ॥ 

[४८  द्रयगुणानाम्थान्तरमूतत्वे दोषोऽयम्‌ । ज्ञानी ज्ञाना्यवर्थान्तरभूतस्तशा खकरणा 
शमन्तरेण परञ्ुरहितदेवदत्तवत्करणवयापारासम्थत्वाद्‌ चे तयमानोऽचेतन एव स्यात्‌ । ्ञानश्च यदि ज्ञानि- 
नोऽथीन्तरभूतं तदा तर्त्वत्रशमन्तरेण देवद तरहितपरद्चवत्तत्कर्ृत्वव्यापारासमर्थत्वाद चेतयमानमचेतन- 
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१ यसिन्वस्तुनि आधिताक्लद्रव्यं खात्‌. २ युणेभ्यो द्रव्यय भेद सत्येकद्रव्यखप्यानन्त्य प्राप्रोति । अथवा 
दव्यात्सकाराययन्ये मिन्ना गुणा मवन्ति तद्‌ द्रव्यसयाभावं प्रकुर्वन्ति. ३ “अङ्गीकारोऽभ्युपगसः' इति हैमः । 
तेन अङ्खीक्रियते इयथः, ४ खकीयग्रदेरेन. ५ अयन्तभिन्रयोः. ६ मिलितयोः. ७ पुष्ट. < पुष्टः. 
९ पुष्य वा महतः. १० महान्‌. ११ गावः विष्ठन्त्यत्रेति गोष्ट गवांस्थानं तस्मिन्‌. १२ संज्ञाम्‌, 
१३ ज्ञानं विना. १४ यथाऽ्मेगणिनः सकार्ादलयन्तभिन्नः सन्ुष्णत्वेखक्षणगुणोऽमरदेहनक्रियां भ्रययमसमर्थः 
स्निश्वयेन शीतखो भवति ! तथा जीवात्‌ गुणिनः सकाद्यादद्यन्दभिन्नो ज्ञानगुणः पदार्थपरिच्छित्तिं अद्ययम- 
समर्थः सच्धियमेन जडो मवति ¦ यथोष्णगुणाददन्तभिन्रः सन्‌ वहिशुंणी दहनक्रियां अरदयसमर्थः सभ्निश्वयेन 
सीतखे भवति । तथा ज्ञानयुणादलन्तभिन्नः सन्‌ जीवो गुणी पदार्थपरिच्छितिं प्रयसमर्थः सन्निश्चयेन जडोमवति। 
अथ मतं । यथा भिन्नदतरोपकरणेन देवदत्तौ खावको सवति तथा भिच्नज्ञानेन ज्ञानी मवति इति नेव वक्तव्यं । ` 


पञ्चासिकायसमयसारस दीका | १५५ 


कै 


मेष स्यात्‌ } न च ज्ञानद्गानिनोयुतसिद्धयोस्संयोगेन चेतमत्वं द्रव्यस्य निर्विशेषस्य युणानां निराश्रयाणां 
्रूस्यत्वादिति ॥ 

[ ४९ ] जञानन्ञानिनोः समवायसंबन्धनिरासोऽयम्‌ । न॑ खट ज्ञानाद्थान्तरभूतः पुरुषो कान- 
समवायात्‌ ज्ञानी मवतीत्युपननं । स खट ज्ञानसमवायात्‌ पूर किं ज्ञानी किमक्ञानी १ } यदि तानी तदा 
ज्ञानसमवायो निष्फलः ! अथाज्ञानी तदा क्रिमन्ञानसमवायात्‌ , किमानेन सहकत्वात्‌ १ । न तावद्‌- 
ज्ञानसमवायात्‌ । अथाक्ञानिनो दयक्ानसमवायो निष्फठः ¦ जानितन्तु ज्ञानसमव्रायामावात्‌ नास्त्येव | 
ततोऽक्ानीति वचनमज्ञानेन सहेकत्वमवद्यं साधयवयेव । सिद्धे चैवमक्ननिन सहकत्ये ज॒नेनाऽपि 
सहैकत्वमवर्यं सिद्धवतीति ॥ 

[ ५० ] रमवायस्य पदार्थान्तरत्वनिरासोऽयम्‌। द्रन्यगुणानामेकासित्यनिर्दृत्तत्वादनादिरनिधना सह- 
वृत्तिं समवर्तित्वम्‌। स एव समवायो जनानाम्‌ । तदेव संज्ञादिम्यो भेदेऽपि वरस्तुस्वेनाभेदादप्रथग्म्‌- 
तत्वम्‌ । तदेव युतसिद्धिनिबन्धनस्यासिचान्तरस्यामावादुतसिद्धत्वम्‌ । ततो द्रव्यगुणानां समवर्तित्व- 
ठक्षणसमवायभाजामयुतसिद्धिरव) न परथग्भूतत्वमिति" ॥ 

[५१-५२ ] दन्तदार्न्तिकाथपुरस्सरो द्रन्यगुणानामनर्थान्त॑रव्वन्याख्योपसंहासेऽयम्‌ । वभरस- 
गन्धस्यश्च हि परमाणोः प्ररुप्यन्ते ! ते च परमाणोरविभक्तप्रदेशस्यनानन्यव्वेऽपि संज्ञादिग्यपदेरनिवन्ध- 
नैर्विशेषेरन्यत्वं प्रकारायन्ति । एवं ज्ञानदु्दीने अप्यातमनि संबद्ध आत्मद्रव्याद्विभक्तग्रदेशत्वेनाऽनन्येऽपि 
सं्ञादिव्यपदेशनिवन्धनेर्विशेषैः प्रथक्त्वमासादयतः । स्वमावतस्तु नित्यमपृथक्त्वमेव विभ्रतः ॥ 

इति उपयोगयुणव्याख्यानं समक्त ॥ 








अथ कतेत्वगुणव्याख्यानम्‌ । 
तत्ादिगाथाचरयेण तदुपोद्धातः । 

[ ५३ ] जीवा हि निश्चयेन परमावानामकरणात्‌ स्रमावानां कत्तारो भविष्यन्ति । तांश्च 
कुवीणाः किमनादिनिधनाः, किं सादिसनिधनाः, करं साघनिधनाः, मरं तदाकरेण परिणताः 
किमपरिणताः मविष्यन्तीत्याशङ्कयेदसक्तम्‌ ! जीवा हि सहजवचंतन्यछक्चणपारिणामिकमावेनाऽनादि- 
निधनाः । त एवौदयिकक्षायोपमिकोपक्षमिकमयवैः सादिसनिधनाः । त॒ एव क्षायिकभविन साच- 
निधनाः । नच सादित्वात्‌ सनिधनव्वं क्षाथिकमावस्याशङ्कयम्‌ ! श खट्ाधिमिर्बृ्तौ प्रवर्तमानः सिद्ध- 
माव इव सद्धाव एव ! जीवस्य सद्धवेन चानन्ता एव जीवाः प्रतिक्तायन्ते । न च तेषामनादिनिघनस- 
हजचैतन्यटक्षणेकभावानां सादिसनिधनानि साद्यनिधनानि भावान्तराणि नोपधचन्त इति वक्तव्यम्‌ | ते 
खल्वनादिकर्ममटीमसाः पक्रसंपक्ततोयवत्तदाकररे परिणतत्वातयञ्चप्रधानयुणग्रधानत्वेनेवानुर्भूयन्त इति ॥ 
छेदनक्रियां भ्रति दात्रं वाह्योपकरणं । वीर्यान्तरायक्षयोपश्चमजनितः पुरुषराक्ति विरोषस्त्वभ्यन्तरोपकरणं । सक्तेरभा- 
वे दात्रोपकरणे हि तद्वयापारे च सति यथा छेदनक्रिया नासि, तथा प्रकारोपाध्यायादिबहिरङ्गसहकारिखद्धावे 
सद्यभ्यन्तरज्ञानोपकरणाभावे पुरषस पदार्थपरिच्छित्तिक्रियो न भवतीति. 

१ अथ ज्ञानज्ञानिनोरलयन्तमेदे सति समवायसंबन्धेनाप्येकत्वं कतुं नायातीति प्रतिपादयति. २ त्वया अद्भत 
चेत्तहिं शणु, ३ अथ गुणगुणिनोः कथचचिदेकत्वं विहायान्यः कोऽपि समवायो नास्तीति समर्थयति. > एवं 
समवायनियमकरणयुख्यत्वेन गाथाये गतम्‌. ८ कथच्चिद्धि्त्वम्‌ । ६ इति नार्य्‌. ४ क्षायिकभावः. 
८ विनाश्चरहिताः. ९ कर्दम संमिश्रजख्वत्‌. १० यद्यपि भावेन विजुद्धास्तथापि व्यवहारेणाना दिकममैवन्धवदा- 
त्सकदैमजसूवदोदयिकादिभावपरिणता इदयन्ते. 


१६ रायचन्द्रजेनराखमारायाम्‌ 


[ ५४ ] जीवस्य माववश्चात्सादिसनिधनत्वे साधनिधनत्वे च विरोधपरिहारोऽयम्‌ । एवं हि 
पञ्चमि मीः स्वयं परिणममानस्याऽस्य जीवस्य कदाचिदोदयिकेनेकेन मलुष्यत्वादिलक्षणेन भविन 
सतो विनाश्चस्तथा परेणौदयिकेमैव देवत्वादिलक्षणेन भावेन असत उत्पादो मवल्येव । एतच्च (न 
सतो विनादयो नासत उत्पाद इति पूर्वोत्तसूत्रेण सह ॒विरुद्धमपि न विरुद्धम्‌ । यतो जीवस्य द्रव्या 
्थिकनयादेदोन न सत्मणाञ्चो नासदुत्पादः । तस्थैव पर्म्यायार्थकनयदेशेन सत््मणाशो सदुत्पादश्च । न 
चैतद नुपपन्नम्‌ । नित्ये जे क्टोकानामनित्यत्वदर्च नादिति ॥ 

[ ५५ ] जीवस्य सदसद्धाबोच्छिद्युत्पत्तिनिमित्तोपाधिग्रतिपादनमेतत्‌ । यथा हि जलराशेजरा- 
शिवेनासदुत्यादं सदुच्छेदं चानुभवर्तश्चतुम्यः ककुन्विसगेभ्यः करमेण वहमानाः पवेभानाः कलो- 
लानामसदुत्यादं सद्च्छेदं च कुर्वन्ति । तथा जीवस्याऽपि जीवत्वेन सदुच्छेदमसदुत्पत्तिं चानु- 
भवतः कमेणोदीयमानाः नारकतिर्यच्नुष्यदेवनामग्रकृतयः सदुच्छेदमसदुत्पादं च कुर्वन्तीति ॥ 

[ ५६ ] जीवस्य माबोद्यवर्णनमेतत्‌ । कर्मणां फठदानसमथतयोद्धृतिरुदयः । अुरद्धूतिरुप- 
शमः । उद्धू्ययुद्धती क्षयोपदमः | अलत्यन्तविशेषः क्षयः | द्रभ्यात्मलामहेतुकः परिणामः । तत्रो- 
दयेन युक्त ओदयिकः । उपमेन युक्त ओपद्चमिकः | क्षयोपदमेन युक्तः श्षायोपदयमिकः । क्चयेण 
युक्तः क्षयिकः । परिणामेन युक्तः पारिणामिकः । त एते प्च जीवैगुणाः । तत्ोपाधिचधुर्विधत्वनि- 
बन्धनाश्चत्वारः । स्वमावनिनन्धन एकः । एते चोपाधिभेदात्‌ स्वरूपमेदाच्र भिद्यमाना बहुष्वर्थेषु 
विस्तायन्त इति ॥ 

[ ५७ ] जीवस्योदयिकादि भावानां कर्दत्वग्रकारोक्तिरियम्‌ । जीवेन हि द्रव्यकर्म व्यवहारनयेनायु- 
मूयते ! तच्रानुभूयमानं जीवभावानां निमित्तमात्रसुपवर्ण्यते । तसिमन्निमित्तमात्रभूते जीवेन कर्वृत्वमूते- 
नात्मनः कर्मभूतो मावः क्रियते 1 अमुना यो येन प्रकारेण जीवेन मावः क्रियते, स॒ जीवस्तस्य 
भावस्य तेन प्रकारेण कन्त भवतीति ॥ 

[ ५८ 1 द्रव्थकेमणां निमित्तमात्रत्वेनोदयिकादिमावकवूत्वमवोक्तम्‌ । न खट कर्मणा विना जीवस्यो 
दयोपकमो क्षयक्षायोपद्मावपि विते ! ततः श्चायिकक्षायोपशमिकश्चोदयिकोपरमिकश्च भावः कर्मकृतो 
ऽनुमन्तन्यः ¦ पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निरुपाधिः खाभाविक एव । क्षायिकस्तु स्वमावयक्तिखूपत्वा- 
दनन्तोऽपि कर्मणः क्षयेनोत्प्यमानत्वात्‌ सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः । ओप्रशमिकस्तु कर्मणासुपमे 
ससुत्यद्यमानत्वादनुपरमे समुच्छिवयमानत्वात्‌ क्मञ्त एवेति । अथवा उदयोपरामक्षयक्षयो- 
परमठक्षणाश्चतसर द्रयकर्म्मणामेवावस्थाः । न पुनः परिणामलठक्षणेकावस्थस्य जीवसय । तत उद्‌- 
यादिसंजातानामात्मनो सावानां निमित्तमात्रभूततथाविधावस्थतवेन स्वयं परिणमनाद्न्यकर्मापि व्यव- 
हारनयेनात्मनो भावानां कर्वृत्वमापद्यत इति | ` 

[ ५९. ] जीवभावस्य कर्मकरे पूरवपक्षोऽयम्‌ । यदि सखस्बोदयिकादिरूपो जीवस्य मावः कर्मणा 
क्रियते तदा जीवस्तस्य कत्त न भवति । नच जीवस्याकर्वृत्वमिष्यते । ततः पारिशेष्येण द्रव्यकर्मणः 
कत्तीऽऽपदयते । तत्तु कथं । यतो निश्चयनयेनात्मा स्वमभावसुञ्शषत्वा नान्यत्किमपि करोतीति ॥ 





१ अविद्यमानस्य भावस. २ अनुपरुभ्यमानख., ३ वायवः. ४ कम्मैणां फएलदानसमर्थतयाऽनुद्धतिरयुदय 
५ नीरागनिभरानन्दलक्षणप्रचण्डाखण्डज्ञानकाण्डपरिणतात्मभावनार हितेन सनोवचनकायव्यापारल्पकम्मैकाण्ड- 
परिणतेन च पूवं यदुपा्जितं ज्ञानावरणादि कर्म तदुदयागतं व्यवहारेणेव. ६ उपाधिचतुर्विधत्वं निबन्धनं कारणं 
येषां ते, ५ रागादिषरिणामानामुदयागतं द्रव्यकर्म न्मवहारेण कारणं दर्चयति. | 


पञ्चासिकायसमयसारस रीका । १७ 


[ ६० ] पूरवसूत्रोदितपूर्वपक्षसिद्धान्तोऽयम्‌। व्यवहारेण निमित्तमात्रत्वाजीवमावस्य कर्म कर्व, कर्मणो- 
ऽपि जीवमावः कर्ता ¡ निश्चयेन तु न जीवभावानां कर्म कर्व, न कर्मणो जीवमावः। न च ते, कर्तार- 
मन्तरेण संभूयते ।. यतो निश्चयेन जीवपरिणामानां जीवः क्ती, कर्मपरिणामानां कर्म कर्तृ इति ॥ 

[ ६१ ] निश्चयेन जीवस्य स्वभावानां कृत्व पुद्रठकर्मणामकर्दृत्वं चागमेनोपदरितम्र इति ॥ 

[ ६२] अत्र निश्चयेनामिन्नकारकत्वात्‌ कर्मणो जीवस्य च स्वयं स्वखूपकर्ठृत्वयुक्तम्‌ । कर्य 
खट कर्मत्वभरवतंमानपुट्ररस्कन्धस्पेण कर्वृतामलुवरिभ्राणं कर्मत्वगमनरक्तिख्येण कर 
णतामात्मसात्कुेत्‌ प्राप्यकर्मत्वपरिणामरूपेण कर्मतां कठ्यत्‌ पूर्वमावव्यपायेऽपि ्रुवत्वाल- 
म्बनादुपात्तापादानत्वसुपजायमानपरिणामरूपकर्मणाश्रीयमाणत्वादुषोढसंग्रदानत्वमाधीयमानपरिणामाधार- 
त्वादरहीताधिकरणत्वं स्वयमेव षट्‌कारकीरूपेण वयवतिष्ठमानं न कारकीन्तरमयक्षते । ए 
जीवोऽपि मावयपरयर्यीयेण प्रवर्वमानात्मद्रयरू्पेण कर्तृतामनुबिभ्राणो मावपय्यीयगमनरशक्तिखूपेण 
करणतामात्मसात्कुरवन्‌, प्राप्यमावपर्य्यायसूपेण कर्मतां कलयन्‌, पूर्वमावपर््यायव्यपायेऽपि शुवत्वाल- 
म्बनादुपात्तापादानत्वः, उपजायमानमावपय्यायरूपकर्मणाश्रीयमाणत्वादुपोदसंप्रदानत्ः, आधीयमान- 
मावपर्यीयाधारत्वाद्रहीताधिकरणत्वः स्वयमेव षट्‌कारकीरूयेण चयवतिष्ठमानो न कारकान्तरमयक्षते । 
उतः कर्मणः क्ुनासि जीवः कर्ता, जीवस्य कतुनासि कर्म कर्तृ निश्चयेनेति ॥ 

[ ६३ ] कम॑जीवयोरन्योन्याकर्वत्ेऽन्यदत्तफटान्योपभोगटक्षणदूषणपुरःसरः पूर्वपक्षोऽयम्‌ ॥ 


अथ सिद्धान्तमूत्राणि । 


[ ६४ ] कर्मयोग्यपद्ररा अन्नचूरणपूर्णससुद्रकन्यायेन सर्वोकव्यापित्वायवात्मा तज्रानानीता एवाव- 
तिष्ठन्त इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ 

[ ६५ ] अन्याकृतकर्मसंभूतिप्रकारोक्तिरियम्‌ । आत्मा हि संसारावस्थायां पारिणामिकचैतन्यस्वभाव्‌- 
मपरित्यजन्नेवानादिबन्धनबद्धत्वादनादिमोहरगदेषलिग्धेरविञुदधेरेव मवर्विवतैते ! 6 खट यत्र यदा 
मोहरूपं, रागख्यं, देषरूपं वा स्वस्य मावमारमते । तत्र॒ तदा तमेव निमित्तीकृत्य जीवग्रदेशेषु 
परस्परावगहेनानुप्रविष्टाः स्वभवेरेव पुद्राः कर्ममावमापद्न्त इति ॥ 

[ ६६ ] अनन्तत्वं कर्मणां वैचित्यस्यात्रोक्तम्‌। यथा हि स्वयोग्यचन्द्रा्प्रमोपटम्मे संध्याभन्द्र- 
चापपसिवेषप्रमृतिमिर्बहभिः प्रकारैः पुद्रस्छन्धविकल्याः #$त्रन्तरनिरेश्चा एवोत्पचन्ते ! तथा स्वयो- 
ग्यजीवपरिणामोपलम्मे ज्ञानावरणप्ररृतिमिरमहुमिर्रकारेः कमीण्यपि कर्वन्तरनिेक्षाण्येबोत्पचन्ते इति॥ 

[ ६७ ] निश्चयेन जीवकर्मणोश्ैककवतेऽपि व्यवहारेण कर्मदत्तलोपटम्मो जीवस्य न विरुध्यत 
इत्यत्रोक्तम्‌ ! जीवा हि मोहरागद्वेषलिग्धत्वात्पुद्रछुरकन्धाश्च सवमाबलिग्घत्वाद्रन्धावस्थायां परमाणु- 
दरनद्वानीवान्योन्यावगाहमरहणप्रतिबद्धत्वेनावतिठन्ते । यदा तु ° "ते परस्परं वियुज्यन्ते, तदोदितपरच्यव- 





१ भावकर्मणी अत्र द्विवचनम्‌. २ अन्यषट्‌ूकारकाणि न वाञ्छते. ३ राग्द्रेषरूपेणम भावकर्मणा. 
४ निश्वयतः. ५ समुद्रकः” इत्युक्त “संपुटकः" इयरथो भवति; तथाचोकममरकोशे शरवे “समुद्रकः संपुटकः" 
इति । अज्ञनवेणैन मर्दिताज्ञनेन यथा समुद्रकः संपुटकः कजरधरसंखतो मवति तथा ष्छव्यर्लीकः संग्रतो- 
ऽस्तीति भावः. ६ आत्मा, ७ राग्दरेषरूपमात्मभावम्‌. ८ अन्यकत्तरं विना. ९ उपादानस्पेण निजनिज- 


खरूपकरत्वेऽपि. १० जीवपुद्रलस्कन्धाः. 


१८ ` शायचन्द्रनेनराखमाकायाम्‌ 


माना निश्चयेन युखहुःखरूपास्मपरिणामानां व्यवहरेणेष्टानिष्टविषयाणां निमित्तमत्रतवातपुद्रककायाः 
सखदुःखरूपं फठं प्रयच्छन्ति । जीवाश्च निश्चयेन निमित्तमात्रमूतद्रन्यकमनिवतितदुखदुःखस्वरूपात्म- 
परिणामानां व्यवहारेण द्रन्यकर्मोदयापादितेशनिष्टविषयाणां मोक्तृत्वात्तथाविधं फलं भुञ्जते इति । 
एतेन जीवस्य मोक्तृत्वगुणोऽपि व्याख्यातः ॥ 

[ ६८ ] कर्ृत्वमोक्तृत्वन्याख्योपसंहारोऽयम्‌ । तत एतत्‌ स्थितं निश्वयेनात्म॑नः कर्मकर्तृ, ब- 
वहोरेण जीवभावस्य । जीवोऽपि निश्चयेनात्ममावस्य कर्ता व्यवहरेण कर्मण इति । यथात्रोमयन्‌- 
याभ्यां कर्म कर्व, तथेकेनापि नयेन न भोक्तु । कुतः चतन्यप्रवकानुभूतिसद्धावाभावात्‌ । ततश्वै- 
तनत्वात्केवक एव॒ जीवः कर्मफटभूतानां कथेचिदात्मनः युखदुःखपरिणामानां कथंचिदिष्टानिष्ट- 
विषयाणां मोक्ता प्रसिद्ध इति ॥ 

[ ६९ ] कर्मसंयुक्तत्वुखेन प्रयुत्वयुणव्याख्यानमेतत्‌ । एवमयमात्मा प्रकटितप्रयुत्वशक्तिः 
स्वकैः कर्मभिगीदीतकर्वत्वमोक्तृत्वाधिकारोऽनादिमोहावच्छिन्नत्वादुपजातविपरीतामिनिवेश्चः प्रत्यस्तमित- 
सम्यग््ानज्योतिः सान्तमनन्तं वा संसारं परिभ्रमतीति ॥ 

[ ७० ] कर्मवियुक्तत्वसखेन प्रसुत्वगुणव्यास्यानमेतत्‌ । अयमेवात्मा यदि जिनाङ्या माम 
सुपगम्योपश्ान्तक्षीणमोहत्वाव्मह्ीणविपरीताभिनिवेश्चः समुद्धिन्नसम्यग्न्नानज्योतिः कर्तृत्वभोक्तृत्वा- 
धिकार परिसर्मौप्य सम्यकरप्रकटितप्रसुत्व्क्तिर्ानस्येवालमार्गेण चरति; तदा वि्युद्धात्मतत्बोपठम्भन- 
रूपमपवर्मनगरं विगाहत इति ॥ 

अथ जीवविकल्पा उच्यन्ते । 

[ ७१-७२ ] स खट जीवो महात्मा नित्यचैतन्योपयुक्ततवादेक एव । ज्ञानदर्शनमेदादिविकलः । 
कर्मफलकाथज्ञानचेतनामेदेन लक्ष्यमाणत्वान्निलक्षणः । भौव्योत्पादविनाश्षमेदेन वा चतसृषु गतिषु 
च्॑रमणत्वाचतुरचङ्मणः । पमभिः पारिणामिकौदयिकादिभिरथगुणेः प्रधानत्वात्‌ पञ्चामररुणम्रधानः | 
चतसृषु दिशषुष्वेमधशेति भवान्तरसंक्रमणषटेनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ षयापक्रमयुक्तः । असितिनास्त्या- 
दिभिः सक्मङ्गः सद्धावो यस्येति सभङ्गसद्धावः । अष्टानां कर्मणां गुणानां वा आश्रयत्वाद्ट- 
श्रयः ¡ नवपदार्थरूपेण वर्तनान्नवार्थः । परथिव्यप्तनोवायुवनसतिसाधारणपरत्येकद्वििचतुःपञचेन्द्ियख- 
पेषु दक्षु स्थानेषु गतत्वादश्षस्थानग इति ॥ 

[ ७३ ] बद्धजीवस्य षड्कतयः कमनिमित्ताः । शक्तस्यापयर््वगतिरेका स्वामाविकीत्यतोक्तम्‌ । 

इति जीवद्रव्यास्तिकायन्यास्यानं समाप्तम्‌ । 


अथ पुद्रख्द्रव्यास्तिकायन्याख्यानम्‌ । 

[ ७४ ] पुद्रलदरन्यविकल्यादेशोऽयम्‌। पृद्वलद्रम्याणि हि कदाचित्‌ स्कन्धप्ययिण; कदाचित्‌ स्कन्ध- 
देशपस्यीयेण, कदाचित्‌ स्कन्धप्रदेशपर्यायेण, कदाचित्‌ परमाणुत्येनानत्रै तिष्ठन्ति । नान्यागतिरस्ति । इति 
तेषां चतुर्विकल्पत्वमिति ॥ 

[ ७८ ] पुद्भलद्रन्यविकल्पनिर्दैशोऽयम्‌ ! अनन्तानन्तपरमाण्वारन्धोऽप्येकः स्कन्धनाम पर्य्यायः । 

तदर्धं स्कन्धदेश्ो नाम पर्य्यायः । तदर्धा स्वन्धप्रदेशो नाम पर्यायः । तद्‌ स्कन्धदेशो नाम पर्य्यायः । 


१ खकीचस्य, > निरालरय, ३ लोके, 


पञ्चासिकायसमयसरय सेका | १९ 


| 


तदीये सकन्धप्रदेशो नाम पर्य्यायः | एवं मेदवशाद्रयणुकसन्धादनन्ताः स्कन्धप्रदेशपयायाः। निविभा- 
गेकम्रदेशः स्कन्धस्यमिदपरमाणुरेकः । पुनरपि द्वयोः परमाण्वोः संघातादेको द्रवणुकस्कम्धपरय्यायः | 
एवे संधातवशादनन्ताः स्कन्धप्यायाः । एवं भेदसंघाताभ्यामप्यनन्ता भवन्तीति ॥ 

[७६ | स्कन्धानां पुद्ररव्यबहारसमर्थनमेतत्‌ । सैपदीरसवर्णगन्धगुणविरेषैः षट्‌स्थानपतित- 
ृद्धिहानिभिः पूरणगठनधर्मत्वात्‌ स्कन्धव्यक्त्याविर्मावतिरोमावाभ्यामपरि च पूरणगटनोपयत्तः प्र- 
माणवः पुद्धखा इति निश्चीयन्ते । स्कन्धास्त्वनेक पुद्रमयेकपर्यायत्नेन पुद्ररेम्योऽनन्यत्वादयुद्धैढा इति 
न्यवहियन्ते । तथेव च बाद्रसुकषमत्वपरिणामविकलयैः षरकारतामापच तरेटोक्यरूपेण निष्य् स्थितवन्त 
इति } तथाहि-बादरबादरः; बाद्राः, बाद्रसु्ष्माः, सृष्ष्मवाद्राः, सुष्माः; सुक््मसुष्माः इति । तत्र 
छिन्नाः स्वयं संधानासमथौः काष्टपाषाणादयो बादरबादराः । छिन्नाः खयं॑संधानसमर्था; श्षीरघरत- 
तेकतोयरसप्रशृतयो बादराः । स्थूलोपठम्मा अपि हेतुं भेत्तुमादातुमद्रक्या छयाऽऽतपतमो- 
ञ्योत्ज्ञादयो बाद्रसुक््माः । सुष्मव्वेऽपि स्थूलोपटम्माः स्पशरसगंधवर्णशब्दाः सुश्षमबादराः । 
सुक्ष्मस्वेऽपि हि करणाट्पठभ्याः कर्मवर्मणादयः सष््माः । अल्यन्तसृष्ष्माः कर्मवगणाभ्योऽधो द्रयणुक- 

स्कन्धपर्यन्ताः सुष्ष्मसुकष्मा इति ॥ 

[ ७७ ] परमाणुग्यास्येयम्‌ । उक्तानां स्कन्धपय्यायाणां योऽन्त्यो मेदः स परमाणुः । स तु पुनर्विमाग- 
सावाद्विभागी । निर्विमागेकप्रदेशत्वादेकः ¦ मूद्रव्यत्वेन सदाप्यविनश्वरत्वान्नित्यः । अनादिनिधन्‌- 
रूपादिपरिणामोत्पन्नत्वान्मूर्तिभवः । खूयादिपरिणामोवन्नत्रेऽपि क्ब्दस्य परमाणुगुणत्वामावाद्युद्रलस्कन्ध- 
पच्यौयत्वेन वक्ष्यमाणत्वा्राशब्दो निश्चीयत इति ॥ 

[ ७८ ] परमाणूनां जायन्तरत्वनिरासोऽयम्‌ । प्रमाणो मूतत्वनिबन्धनभूताः स्पशरसगन्धव्णी 
अदेशमात्रेणेव भिन्ते ! स्तुतस्तु यथा तस्य स एव प्रदेश आदिः, स एव मध्यः स एवान्तः इति । 
एवं द्रव्यगुणयोरविभक्तग्रदेशत्वात्‌ य एव परमाणोः प्रदेशः स एव स्पदस्य; स॒एव गन्धस्य, स एव 
रूपस्येति । ततः कचित्यरमाणो गन्धयुणे, कचित्‌ गन्धरसगुणयोः, कचित्‌ गन्धरसरूपगुणेषु अप- 
कृष्यमौणेषु तदविभक्तपरदेशः परमागुरेव षिनस्यतीति । न तदपकरषा वैक्तः 1 ततः परथिव्यत्ेजोवायु- 
रूपस्य धातुचतुष्कस्येक एव परमाणुः कारणं । परिणामवक्चात्‌ विचित्रो हि परमाणोः परिणामयुणः 
कचित्कस्यचिद्णस्य व्यक्ताव्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिमादधाति । यथा चं तस्य प्रिणामवर्ा- 
हृव्यन्तो गन्धादिगुणोऽस्तीति भतिक्ञायते न तथा शब्दोऽप्यव्यक्तोऽसतीति जरातुं॑शक्यते ! तस्येक- 
प्रदेशस्यनेकमदेशात्मकेन शब्देन सदहैकत्वविरोधादिति ॥ 

[ ७९ ] शब्दस्य पुद्रछसंघपर्यायत्वस्यापनमेतत्‌ । इहं हि बाद्यश्रवणेन्दियावछम्बितो भविन्द्ियपरि- 
च्छो ध्वनिः शब्दः । स सट खस्येणानन्तपरमाणूनामिकस्कन्धो नाम पर्य्यायः । वहिरङ्गसाधनी- 
भूतमहास्कन्धेभ्यः तथाविरधपरिणामेन ससुतपच्मानत्वात्‌ स्कन्धप्रमवः । यतो हि परस्यराभिहतेषु 
महास्कन्धेषु शब्दः ससुपजायते ! किंच स्वमावमिरदृत्ताभिरेवानन्तपरमाणुमयीभिः श्दयोग्यवग॑णाभि- 


१ अस्ित्वभ्रमेयत्वादयस्ु सामान्ययुणास्सर्वेषां द्रव्याणां मध्ये साधारणह्पेण वियन्ते ! पुनः स्परे- 
रसगन्धव्ैगुणास्त पुद्रक्रये एव विबन्वे ! अत एव गुणविशेषाः कथ्यन्ते. २ वभैगन्धरसस्यकषैः पूरणं गरन 
कुर्वन्ति स्कन्धवत्तस्माल्युद्रखा परमाणवः. ३ द्विप्रदेादिस्कन्धानां पुद्रल्लग्रहण ्रदेशपूरणगलनरूपत्वात्‌ , 
४ पृथक्‌ क्रियन्ते. ५ पूर्वोक्तेषु एतेषु गुणेषु अपलृष्यमाणेषु गोणतां तेषु सत. ६ तख परमाणोरपकपो 
विनाशो न युक्तः. ७ परमाणोः. < शब्दप्यौयेण. ९ अन्योन्यसंघरितेषु. 


२० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


रन्योन्यमनुप्रविश्य समन्ततोऽमिन्याप्य पूरितेऽपि सकठे छोके यत्र यत्र बहिरङ्ककारणसामग्री समुदेति 
त्र ततर तौ; शब्दत्वेन स्वयं ग्यपरिणमन्त इति शब्दस्य नियतसुत्पायत्वात्‌ स्कन्धप्रभवत्वमिति ॥ 

[ ८० ] प्रमाणोरेकग्रदशत्वस्यापनमेतत्‌ । परमाणुः स खल्वेकेन ्रदेशेन रूपादिगुणसामान्य- 
भाजा सरपदैवाविनश्रत्वान्निल्यः । एकेन प्रदेशेन तदबिभक्तदृत्तीनां सपशदिशुणानामवका- 
दावान्नानयकौक्षः । एकेन प्रदेशेन द्ववाद्प्रद्चामावादात्ादिनात्ममध्येनात्मान्तेन न सावकाशः । 
एकेन प्रदेशेन स्कन्धानां मेदनिमित्तत्वात्‌ स्कन्धानां भेत्ता । एकेन प्रदेशेन स्कन्धसंघातनिमित्त- 
त्वात्छन्धानां कर्त । एकेन प्रदेरेनेकाकाशप्रदेशातिवर्तिततद्वतिपरिणामापन्नेन समयलक्षणकाल- 
विभागकरणात्‌ काठस्य प्रविभक्ता} एकेन प्देशन तत्सुतरितद्रयादिभेदपूर्विकायाः स्कन्धेषु द्रव्यसंख्याया 
एकेन प्रदेशेन तद्वच्छितरैकाकाशप्रदेशपूर्विकायाः क्षे्रसंख्यायाः, एकेन प्रदेशेनैकाकाशप्रेश्चातिवर्तित 
तद्वतिपरिणामावच्छिन्नसमयपूर्विकायाः काठसंख्यायाः, एकेन प्रदेशेन तद्िवर्तिंजघन्यवर्णादिभावावबोध- 
ूर्विकाया मावसंख्यायाः प्रविभागकरणात्‌ प्रविभक्ता संख्याया अपीति ॥ 

[ ८९ ] परमाणुद्रवये गुणपर्य्यायटृत्तिम्ररूपणमेतत्‌ । सर्वत्रापि परमाणो रसवशगन्धसरशाः सहयुबो 
गणाः । ते च करमग्रवृत्ैस्तत्र खपर्ग्यायभरतन्ते । तथाहि-पञ्चानां रसपय्यीयाणामन्यतमेनेकेनैकदा रसो 
वर्तते । पञ्चानां वणपय्यीयाणामन्यतमनेकेनेकदा वर्णो वर्तते । उमयोशन्धपर्य्यायोरन्यतरेणकेनेकद्‌ा 
गन्धो वतते । चतुर्णा शीतक्िग्धरीतशूक्षोष्णल्लिग्धोष्णरूक्षरूपाणां सपरीपर्य्यायद्रन्द्रानामन्यतमेने- 
केनैकदा स्च वतते ! एवमययुक्तगुणघ्त्तिः परमाणुः शचब्दस्कन्धपरिणतिशक्तिस्वमावात्‌ श्ब्दकारणं । 
एकग्रदेशचत्वेन रब्दपस्यायपरिणतिबृत्यमावादश्षन्दः । सिग्धरूश्चत्वप्रत्ययबन्धव्चादनेकपरमण्वेकत्व- 
परिणतिरूपस्कन्धान्तरितोऽपि खमावमपरित्यजन्रुपात्तस ख्यत्वदेकमेव द्रव्यमिति ॥ व 

[ ८२ ] सकद्पुद्रङ्विकल्पोपसंहारोऽयम्‌ । इन्द्रियविषयाः स्परसगन्धवर्णशब्दाश्च; दरव्येच्ियाणिं 
स्यश्मरसनघ्ाणचद्षुःश्रोत्राणि, कायाः जौदारिक्वेक्रियकाहारकतेजसकार्मणानिः द्रन्यमनोद्रव्यकर्माणि नो- 
कर्माणि, विचित्रपर्यायोत्पत्तिहेतवोऽनन्ताऽनन्तागुर्वगणाः, यनन्ताऽसंख्येयाणुव्णाः, . अनन्ताः संख्ये 
याणुवगणाः, द्रबणुकस्कन्धप्यन्ताः परमाणवश्व, यदन्यदपि मूत तत्सवे पुद्रखविकल्यत्वेनो पसं तैम्यमिति ॥ 

इति पृद्टद्रव्यास्िकायगयाख्यानं समाप्तम्‌ । 


अथ धमोधमंदरन्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 


[ ८३ ] धर्भसवरूपाख्यानमेतत्‌ । धर्मो हि स्पररसगन्धवर्णानामत्यन्तामावादमूस्वभावः । तत एव 
चारोन्दः | सकटटोकाकाशाभिन्याप्यावखितत्वाञ्ोकावगाढः । अयुतसिद्धभ्रदेरत्वात्‌ स्पष्टः । स्वमाबादेव 
सवतो विस्तृतत्वाघयथुठः । निश्वयनयेनेकम्रदेशोऽपि व्यवहारनयेनाऽसंख्यातप्रदेश इति ॥ ` 

[ ८४ ] धर्मस्येवावशिषटस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अपरि च धर्मः अगुरुरघुमिगणरणरुखघुताभि- 
धानस्य स्वसूमप्रतिष्ठत्वनिबन्धनस्य स्वमावस्याविमागपरिच्छेदेः मरतिसमयसंमबत्‌षट्स्थानपतितदरु- 
दविहानिभिरनन्तंः सदापरिणतत्वादुत्पादव्ययवत्वेऽपि स्वरूपादप्रच्यवनान्नित्यः । ग॑तिक्रियापरिणतान- 
दासीनाऽविनाभूतसहायमा्रत्वास्कारणभूतः } स्वासितित्वमातरनिर्वृ्त्वात्‌ स्वयमकार्यं इति ॥ 





~~" 


१. सब्द्योग्युद्घलवगंणाः. २ अवकारारहित इयथः. ३ अवकाङसदहित इयर्थः. ४ अङ्गीकर्तव्यम्‌ । 
५ धमं निना गमनं नासि. ६ जीवपुद्रानाम्‌. . . 


पञ्चासिकायसमयसारखय टीका । २१ 


[ ८५ ] धर्मस्य गतिहेतुत्वे दन्तोऽयम्‌ । यथोदकं स्वयमगच्छदगमर्य॑च स्वयमेव गच्छतां 
मत्स्यानासुदासीनाऽविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमुगह्णाति । तथा धर्मोऽपि स्वयमगच्छन्‌ 
अगमयंश्च . स्वयमेव गच्छतां जीवपुद्रकानासुदासीनाऽविनामूतसहायकारणमातरत्वेन = गमनमनु- 
गृह्णाति इति ॥ 

[ ८६ ] अधर्मस्वरूपख्यानमेतत्‌ । यथा धर्मः प्रजापितस्तथाऽधर्मोऽपि प्रस्यायनीयः । अयं तु 
विशेषः । सगतिक्रियायुक्तानासुदकवत्कारणमूत दषः । पुनः स्थितिक्रियायुक्तानां परथिवीवत्कारणभूतः । 
यथा पृथिवी स्वयं पूवमेव तिष्ठन्ती परमस्थापयन्ती च स्वयमेव तिष्ठतामश्वादीनासुदासी नाऽविनाभूतस- 
हायकारणमात्रत्वेन स्थितिमयुगृह्ाति ॥ 


[ ८७ ] धमीधर्मसद्वाबे हेतूपन्यासोऽयम्‌ । धर्माधर्मौ विद्येते । लोकालोकविभागान्यथारुपपततेः | 
जीवादिसर्वपदार्थानमिकन्रवृत्तिरूपो लोकः । शुदैकाकाशवरृत्तिरूपोऽलोकः । तत्र जीवपुद्रटौ स्वरसतं 
एव गतितदूरवस्थितिपरिणामापन्नौ । तेधोर्य॑दि गतिपरिणामं तपूर्वस्थतिपरिणामं वा स्वयमनुभवतो- 
ईहिरङ्हेतू धर्माधर्मौ न मेताम्‌, तदा तयोर्निरटगतिस्थितिपरिणामत्वादलोकेऽपि टृत्तिः केन 
वारयेत । ततो न ठोकाठोकषविभागः सिध्येत । धमाधिर्मयोस्त॒ जीवयुद्रस्योशतितसूरवस्थित्योवदिरङगदे- 
तुववेन सद्धविऽभ्युपगम्यमाने छोकाटोकविभागो जायत इति । रिश्च धर्माधरमौ द्वावपि परस्परं एथ- 
गभूतास्तित्वनिर्ईत्त्वाद्विमक्तौ । एककष्रावगाढत्वादविमक्तौ । निष्कियत्ेन सकठलोकवर्तिनोर्जीषदररलयो- 
गतिस्थि्युप्रहणकरणाछ्छोकमात्राविति ॥ 

[ ८८ ] धरमाधर्मयोर्गतिस्थितिहेतत्वेऽप्यल्यन्तोदासीन्याख्यापनमेतत्‌ । यथा हि गतिपरिणतः 
गरमज्ञनो वैजयैन्तीनां गतिपरिणामस्य हेतुकत्तऽवलोक्यते न तथा धर्मः । स खट निष्कियत्वात्‌ न 
कदाचिदपि गतिपरिणाममेवापद्ते ! ऊुतोऽध्य सहकारिवेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुक्त्वं । 
किन्तु सलिलमिव मत्स्यानां जीवपुद्धलानामाश्रयकारणमात्रत्येनोदासीन एवाऽसौ गतेः प्रसरो मवति । 
अपि च यथा गतिपूषस्थितिपरिणतस्तुरङगोऽश्ववारस्य स्थितिपरिणामस्य हेलुक्चाऽबटोक्यते न तथा 
धर्मः ! स खलु निष्कियत्वात्‌ न कदाचिदपि गतिूर्स्थितिपरिणाममेवाप्येते । कृतोऽस्य सहरस्थायि- 
त्वेन परेषां गतिपूर्वस्थितिपरिणामस्य हेठकर्वत्वं । किन्तु एथिवीवतुरङ्गस्य जीवपुद्रलानामाश्रयकारण- 
माजस्वेनोदासीन एवाऽसौ गतिपूरवस्थितेः भरसरो सवतीति ॥ 

[ ८९] धमीधर्मयोरौदासीन्ये हेतूपन्यासोऽयम्‌ । धमः किङ न जीवपुद्रलानां केदाचिद्रतिहेतुतव- 
मभ्यस्यति, न कदाचित्स्यतिहेतुत्वमधरमः । तौ हि परेषां गतिस्थिल्योर्यदि सुस्येतू स्यातां; तदा येषां 
गतिस्तेषां गतिरेव न स्थितिः, येषां स्थितिस्तेषां स्थितिरेव न गतिः । तत ॒एकेषीमपि गतिस्थिति- 
दशैनादुयमीयते न तौ तये्स्येत्‌ । किन्तु व्यवहारनयव्यवस्थापितौ उदासीनो । कथमेवं मति- 
स्थितिमतां पदार्थानां मतिस्थिती मवत इति चेत्‌, सरवै॑हि गतिस्थितिमन्तः प्दाथीः स््परिणाभरेव 
निश्चयेन गतिस्थिती कुचन्तीति ॥ ए 

हति धमीधर्जद्रव्यासिकायम्यास्यानं समाम्‌ । 








१ अन्यमगमयत्‌, २ अधर्म; ३ खभावतः. ४ जीवपुद्रल्योः- ५ अङ्गीक्रियमणि सतिः ६ वायु. 
७ पताकानाम्‌. ८ धरमव्यय.. ९ प्रवर्तको मवति 1 न प्रेकतया प्रेरकः, १० अधर्मद्रन्यस्य. ११ सट्व 
लनरूपेण, १२ एकखरूपसल्पसमृह नीवपुद्गल्सना््‌.. | 


२२ रायचन्द्रजेनराख्मारायाम्‌ 


अथाकाश्चद्रव्यास्तिक्षायव्याख्यानम्‌- 

[ ९० ] आकाक्चस्वरूपास्यानमेतत्‌ । षड्दव्यात्मके छेके सर्वेषां शेषद्रव्याणां यत्समस्तावकाञ्चनि- 
मित्ते विशचुद्धक्ष्ररूपं तद्‌ाकाशमिति ॥ 

[ ९१ ] लोकाद्रहिराकाशसूचनेयं । जीवादीनि रशेषद्रयाण्यवबधुतपरिमाणत्वाहछोकादनन्यान्येव । 
आकार त्वनन्तत्वाष्ठोकादनन्यदन्यच्ति ॥ 

[ ९२ ] आकाक्चस्यावकादोकेतोर्गतिस्थितिहैतुत्वशङ्कायां दोषोपन्यासोऽयम्‌ । यदि खस्वाकाशम- 
वगाहिनामवगाहहेटुर्मतिरखिंतिमतां गतिस्थितिहेतुरपि खात्‌, तदा स्वोतकरटखाभाविकोर््वगातिपरिणता 
भगवन्तः सिद्धा बहिरङ्गान्तरङ्गसाधनसामग्यां सत्यामपि कुतस्तत्राकाशे तिष्ठन्त इति ॥ 

[ ९२ ] स्थितिपक्षोपन्यासोऽयम्‌ । यतो गत्वा मगवन्तः सिद्धाः ठोकोपथवतिषठन्ते; ततो गति- 
स्थितिहेतुत्वमाकाशे नासीति निशचेतव्यम्‌ । ठोकाटोकावच्छेदकौ धमीधर्मीबिव गतिर्थितिहेत्‌ मन्त- 
व्याविति ॥ 

[ ९४ ] अक्राश्चख गतिस्थितिहैतुत्वामाबे हेतपस्यासोऽयम्‌ । नाकाक्ं गतिस्थितिहेतं ठोकाटोक- 
सीमव्यवस्थायासथोपपत्तेः । यदि गतिस्थित्योराकाशमेव निमित्तमिष्येत्‌, तदा तथं सर्वत्र सद्धावाजी- 
यपुद्लानां गतिस्थिवयोर्निःसीमत्वादयतिक्षणमलोको हीयते । पूवं पूरव व्यवस्थाप्यमानश्वान्तो ठोकखो- 
तरोत्तरपरिवरश्या विधते ] ततो न तत्रं तद्धेतुरिति ॥ 

[ ९५ ] आकाशख गतिस्थितिहेतुत्वनिरासन्यास्योपसंहारोऽयम्‌ । धमीधर्मावेव गतिस्थितिका- 
रणेनाकाश्चमिति ॥ 

[ ९६ ] धर्माऽधर्माऽलोकाकाशानामवगाहषशचदेकत्वेऽपि बस्तुत्वेनान्यत्वमत्रोक्तम्‌ । धर्माधर्मा- 
छोकाकाञ्चानि हि समानपरिमाणत्वात्सहाबस्थानमत्रेणैवेकत्वमाज्ञि । वस्तुतस्तु व्यवहारेण गति- 
स्थित्यवगाहहेदुत्वस्पेण निश्वेयेन विभक्तप्रदेशत्वरूपेण विरीषेण पृथगुपटभ्यमानेनान्यत्वमाञ्येव 
भवन्तीति ॥ 

इत्याकशचद्रव्यास्तिकायव्यास्यानम्‌ । 


अथ चूका | 

[ ९७ ] अचर द्रव्याणां मूतीमूर्तत्वं चेतनाचेतनत्वं॑ चोक्तम्‌ । स्पर्चरसगन्धवर्णसद्धावस्वमावें भूर्तं । 
स्य्षरसगन्धवणांऽभावखमावममूर्त, चेतन्यसद्भाबस्वभावं चेतनं । चेतन्याभावस्वभावमचेतनं । तत्रामूष- 
माकाशं, अमूः काठः, अमूर्तः खरपेण जीवः; पररूपविश्ान्मूर्तोऽपि अमूर्त धर्मः, अमू्तोऽधर्मः 
मूर्तः पुद्धर एवेक इति । अचेतनमाकाद्रे; अचेतनः काठः, अचेतनो धर्मः, अचेतनोऽधर्मः, अचेतनः 
ुद्रढ;, चेतनो जीव एवैकं इति ॥ 

[ ९८ ] अत्र सक्रियत्वनिष्कियत्वयुक्तम्‌ । ्रदेशन्तरपाधिहेतः परिखन्दनंरूपपय्याय; क्रेया | 
ते सक्रिया बहिरङ्गसाधनेन सहभूताः जीवाः । सक्रिया बहिरङ्गसाधनेन सहमूताः पुद्रञाः । 
निष्कियमाकाडं, निष्कियो धर्मः; निष्कियोऽधर्मः, निष्कियः काठः | जीवानां सक्रियत्वसख बहिरङ्गसाधनं 


१ पद्वद्रन्याणापू. > जीवपुद्रलानाम्‌. ३ आकाश. ४ लोकसन्तो. ५ आकारे. & गमनध्थियोः 
कारणं न. ७ खभावेन. ८ कर्मनोकर्मसयोगात्‌- 
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कर्मनोकर्मोपचयरूपाः पुद्रखा इति ! ते' पुद्रककरणाः । तर्दभावान्निःक्रियत्यं सिद्धानां । पुद्रानां स- 
क्रियत्वस्य. बहिरङ्गसाधनं परिणामनिर्वतकेः काठ इति ते काठ्करणाः } नच कर्मादीनामिवं 
काठखामावः । ततो न सिद्धानामिव निष्क्रियत्वे पुद्रलानामिति ॥ 

[ ९९ ] मूतामूर्तवक्षणाख्यानमेतत्‌। इह हि जीवेः सक्षनरसनघ्रणचशरुरभिरिन्दियेलविषयभूताः 
रपदौरसगन्धव्णस्वमावा अथी गृहन्ते । शरतरन्दरियेण तु त॑ एव ॒ताद्विषयहेतुमृतरब्दाकारपरिणता 
गृह्यन्ते । ते कदाचिस्स्थूलस्कन्धत्वमापत्नाः कदाचित्सूकषमत्वमापन्नाः कदाचित्परमाणुत्वमापन्नाः इन्दि 
यम्रहुणयोग्यतासद्धावाद्‌ गृह्यमाणा अगृद्यमाणा वा मूर्ता इत्युच्यन्ते } शेषमितरत्‌ समसततमप्यर्थसेजातं 
सपशरसगन्धवर्णामावस्वसावमिन्द्रियम्रह णयोग्यताया अभावादमूर्तमित्युच्यते । चित्तग्रहणयोग्यता- 
सद्धावमाग्मवति तदुसर्यभैपि । चित्तं ह्यनिर्यतविषयमप्राप्य॑कारि मतिशरुतरानसाधनीमूतं मूर्तममू् 
च समाददातीति ॥ 


इति चूटिकां समाप्ता । 


अथ काट्द्रन्यन्याख्यानम्‌ । 

| १०० ] व्यवह्‌ारकाकूख निश्वयकारस्य च खखूयाख्यानमेतत्‌ । तत्र क्रमानुपाती समयाख्यः 
पर्यायो ्यवहारकाठः 1 तदाधारभूतं द्रव्यं निश्वयकाटः । तत्र यवहारकाटो निश्चयकाट्पय्यायरूमोऽपि 
जीवपुद्रछानां परिणमेनावच्छि्यमानत्वात्तदरिणाममव इत्युपगीयत । जीवपुद्रलानां प्रिणामस्तु 
वहिरङ्कनिमित्तभूतद्रन्यकाटसद्धवे सति संमूततवाद्रव्यकारसंभूत इत्यभिधीयते । तवेदं तात्प । 
व्यवहारकाले जीवपुद्रख्परिणामेन निश्चीयते, निश्चयकाटस्तु तत्परिणामान्यथायुपर्पत्येति । तत्र 
क्षणमङ्खी व्यवहारकाठः । सृश््पर्व्यायर्ं तावन्मात्रत्वात्‌ । नित्यो निश्चयकाठः खयुणपच्यायाधारद्रय- 
त्वेन सर्वदेवाऽविनन्रत्वादिति ॥ 

[ १०१ ] निदध्षणिकत्वेन काट्विभागस्यापनमेतत्‌ । यो हि द्रव्यविशेषः “अयं काटः, अयं 
काठः” इति सदा व्यपदिरयते स खट्‌ स्वद्ं सद्भाव॑मविरदेधन्‌ भवति नित्यः । यस्तु पुनरुत्पननमात्र 
एव प्रध्वखते स खलं तयेव द्रव्यविशेषख समयार्यः पर्य्याय इति! सं तूत्सङ्कितक्षणमङ्गोऽष्युपदक्चित- 
खसं्ीनो नयवलादीर्घान्तरस्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति । ततो न सखस्वाऽऽवलिक्रापल्योपमसागरोप- 
मादिव्यवहारो विप्रतिषिध्यते । तदत्र निश्वयकालो निलयः द्रन्यरूपत्वात्‌} यवहारकाढः क्षणिकः प्याय- 
रूपत्वादिति ॥ 

१ जीवाः. २ पुद्रखकरणाभावात्‌. ३ निष्पादकः. ४ अत्र यथा जुद्धात्माऽनुमूतिवखेन कर्मपुद्रल्य- 
नामभावात्सिद्धानां निष्कियत्वं भवति न तथा पुद्रखानां । कसात्कार्येव सर्वत्व विदयमानलादिल्थः. 
५ क्तैभूतेः. £ करणभूतैः. ७ अधौः ८ शोतरेन्दियविषचमूतशब्दाकारपरिणताः. < विषयाः अथो. 
१० मूत्तमूक्त. ११ यथा स्पदैनेन्द्रिसख स्पशः, रसनेन्दियख रसः, प्रागेन्दरिय्य गन्धशव्ुरिन्दियख 
रूपं, कर्णैन्दियल शब्दः विषयस्तथा चित्त मनसः न नियतविषयोऽते एव चित्तमनियत्तविषयात्मकम्‌ . 
१२ यथा स्परीरसप्राणकर्णेन्दियाणि प्राप्यकारीणि तथा चित्तं प्राप्यकारि न, चश्चुरिन्ियवत्‌. १३ निश्चीयते, 
१४ समयादिरूपसख. १५ निदयत्वेन क्षणिकत्वेन निलो निश्वयकालः, क्षणिको व्यवहारकालः. १६ खकी- 
यस. १७ असिम्‌. १८ कथयन्सन्निलखो भवति । अत्र इ्न्तः । यथा-यो हिं भक्षरद्रयवाच्यो सिंहराब्दः 
घ खख सिंहनान्नः तिरस्वो सद्धावमसित्वमादेदयन्‌ निलयो भवति. १९ व्यवहयरकालः. २० समयाव- 
चिपस्यादिसंतानः, वा क्रमेण समयोत्तरसंतानः 


२४ रायचन्द्रजेनचास्षमारायाम्‌ ` 


[ १०२ ] काठ्ख दरव्यािकायत्वविधिप्रतिषेधविधानमेतत्‌ । यथा खङ जीवपुद्वधमीधमी- 
काञ्चानि सकठद्रन्यलक्षणसद्धावाद्रव्यव्यपदेश्भाज्ञि भवन्ति, तथा कालोऽपि । इयेवं षडट्रन्याणि । 
करतु यथा जीवुद्रछधमीधमीकाञ्चानां द्ववादि्रदेश्षटक्षणत्वमसि ससिकायत्वे । न तथा लोकाकाशच- 
प्रदेशसंस्यानामपि कालाणूनामेकग्रदेशत्वादस्त्यस्विकायत्वम्‌ । अत एव च पञ्चासिकायप्रकरणे न 
हीह सुख्यत्वेनोपन्यस्तः कालः । जीवपुद्ल्परिणामावच्छि्यमानपरय्यायत्वेन तत्परिणामान्यथायुपप्या- 
उनुमीयमानद्रव्य्वेनतरैवीन्त्भावितः ॥ 

इति काट्द्रव्यव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


[ १०३ ] तदवबोधफट्पुरस्सरः पञ्चासिकायन्यास्योपसंहारोऽयम्‌ | न सलु काठकठितपच्चा- 
सिकायेभ्योऽम्यत्‌ किमपि सक्ठेनाऽपि प्रैवचनेन प्रतियते । ततः ग्रबचनसार एवायं पश्वासिति- 
कायसंम्रहः ! यो हि नार्माऽुं समस्तवस्तुतत्वामिधायिनभथतोऽर्थितवयाऽवबुध्यन्रव जीवास्िकायान्त्गत- 
मात्मानं खरूपेणात्यन्तवि्ुद्धचैतन्यसभावं निधित्य॒परस्परकार्यकारणीमूतानादिरागदधेषपरिणामकर्मब- 
न्धसंततिसमारोपितस्वरूपविकारं तदव्विऽ्नुभूयमानमवटोक्य तत्कालोन्मीछितविवेकज्योतिः कर्मबन्धसं- 
ततिप्रवर्तिकां रागद्रेषपरिणतिमलस्यति शख जीधभौणलेहो जघंन्धलेहगुणाभिशुखपरमाणुवद्वा- 
विबन्धपराद्युखः पूर्वबन्धास्पच्यवमानः रिखितपोदकदोस्थ्यायुकारिणो दुःखस्य परिमोक्षं विगाहत इति ॥ 

[ १०४ ] दुःखबिमोक्षकरणक्रमा ख्यानमेतत्‌ । एतस्य शा्लस्यार्थभूतं श्चुद्धचैतन्यस्वमावमात्माने 
कथिजीवस्तावजामीते ! ततस्तमेवादगन्तुुयमते ! ततोऽस्य क्षीयते मोहः । तत; स्वरूपपरि- 
चयादुन्मजंति ज्ञानज्योतिः । ततो राग्ेषौ प्रशाम्यतः । ततः उत्तरः पूर्घश्च बन्धो विनस्यति । ततः 
पुनभन्धह तुत्वाभावात्‌ स्वरूपस्थो नित्यं प्रतपतीति ॥ 

इति समयन्याख्यायामन्तर्नीतषड्द्रनयपच्चास्तिकायवणेनात्मकः प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाक्षः । 


द्रव्यस्वरूपग्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिंह्‌ तत्त्वमुक्तम्‌ । 
पाथेभङ्गेन कृतावतार प्रकीयते संभरति ब्म वंस ॥ १॥ 
[- १०५ ] आपतस्तुतिपुरस्सरा प्रतिकषेयम्‌ । अमुना हि प्रवतैमानमहाधर्मतीर्थस्य मूढकर्ुतेनाऽपुनरम- 
वकारणस्य भगवतः परममद्धारकमहादेवाधिदेवंश्ीवद्धंमानसरामिनः सिद्धिनिबन्धनभूतां तां मावसतुति- 
मासुच्य, काठकछितपश्चास्तिकायानां पदार्थविकल्ये मोक्षस्य मार्गश्च चक्तव्यत्वेन प्रतिल्ञात इति ॥ 





१ कारख द्रव्यत्वविधिविधानं ददतं ¦ पुनः असिकायत्वप्रतिषेधविधानं दर्दितश्चा्र सूतैः, २ पश्चासिका. 
यमध्ये कालान्तरभावः. सिद्धान्तेन. ४ कथ्यते. ५ पञ्चासिकायसंमरहम्‌. ६ परमार्थतः. ७ का्ैतया. ८ वर्तमान- 
काले. ९ तयजति. १० पूर्वोक्तः जीवः. ११ जीयैमाणल्ञे्ो मोहः यस एवेभूतः सन्‌. १२ यथा जघन्यज्लेहज- 
घन्यसचिक्रणगणेन अभिसुखसरहितपरमाणुने बध्यते पूर्वन्धात्मच्यवते च जघन्यस्तचिक्मत्वाव्‌ । सेद जघन्यांश- 
त्वादिखथः. १३ अभितप्तोदकं दौस्थ्यं जाज्वल्यमानं तक्तभावं अनुकारि सदशं जायते ततसदशस्य दुःखस्याभावं 
लमत्ते । तद्यथा जलख सीतर्खभावोऽसि परन्तु अधिसंयोगात्तप्तरूपं विकारभावं प्राप्रोति । पुनः कर्मबन्धवत्‌ 
यदाऽन्निसंयोगो विघटते तदा ्ुद्धखभावं खख शीतटस्रभावं कमते एव । तथा हि-यदा कर्मबन्धरहितः ` 
स आत्मा भवति तदा दुःखख अभावं रभते. १४ द्चनमोहः. १५ अकटीमववि अकादाते. १६ प- 
चस्िकायन्याल्यायाम्‌. १४ पदार्थनिकल्पनेन भेदेन वा विवरणेन. १८ ्ुद्धात्मतत्त्वस्. १९ सूत्रेण. 


पञ्चासिकायसमयसारसय दीका । २५ 


> £ यैव वत्सु ५ चारित्रमेव 
[ १०६ मोक्षमार्ग तावत्सूचनेयम्‌  सम्यक्त्वज्ञानयुक्तमेव नासम्यक्तवज्ानयुक्त, चारित्रमेव 
नाचारि रागद्वेषपरिदहीणमेव न रागहेषापरिहीणम्‌, मोक्षस्येव न मावतो बैन्धस्य, मार्ग एव नामार्गः, 
मव्यानामेव नामन्यानां; ठन्धबुद्धीनामेव नाढब्धबुदधीनां, श्षीणकषायत्वे भवत्येव, न कषायसहितत्व 
भवतीत्या नियमोऽच द्रश्यः ॥ 


[ १०७ | सम्यग्दनक्ञानचारिवाणां सूचनेयम्‌ । भावाः खट काठकटितियश्ास्तिकायविकत्यूपा 
नव पदाथास्तेषां मिथ्याद्दीनोदयापादिताश्रद्धानामावस्वमावं, मावान्तरथद्धाने, सम्यग्दै्ीनं शद्धयैत- 
न्यरूपात्मतत्वविनिश्चयनीजम्‌ । ते्षीमे मिथ्यादईनोदयान्नौयानेसंस्कारादिस्वरूपविपर्व्ययेणाध्यवसी- 
यमानानां तन्निवृत्तौ समञ्ञसाऽध्यवसार्यैः । सरम्धकक्ञानं मनाक्ञानचेतनाम्रधानात्मत््रोपठम्मबीजम्‌ । 
सम्यग्द्रनज्ञानसन्निधानादमार्गभ्यः समम्रभ्यः परिच्युत्य स्वत्व विरेषेण रूढमर्गाणां सतामिन्दियानि- 
न्दरियविषयभूतेष्वर्थषु, रागदवेषपूैकविकारामावान्निविकाराबबोधस्वमावः सममावश्चौरितरं तदात्वायतिर- 
मणीयमनणीयसोऽपुनर्भवसौख्यस्येकबीजम्‌ । इत्येष तरिटक्षणो मोक्चमा्मः पुरसान्निश्वयव्यवहाराभ्यां 
व्याख्यास्यते । इह तु सम्यग्द्चनज्ञानयोशनज्ञानयोर्विषयभूतानां नवपदार्थानासुपोद्वातहेतुत्वेन 
सूचित इति ॥ 


[ १०८ ] पदाथानां नामस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । जीवः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आसवः, संवरो, निर्जरा; 
बन्धः, मोक्ष इति नवपदार्थानां नामानि । तत्र चैतन्यलक्षणो जीवासिकाय एवेह जीवः ¦ चेतन्यामाव- 
ठक्षणोऽजीवः । स पञ्चधा पूर्वोक्त एव पुद्रटसिकः, आकाञ्चास्तिकः; धममीसिकः, अधर्मास्तिकः, काल- 
द्रयद्ेति । इमौ हि जीवाजीवौ प्रथग्भूताऽस्ित्वनिर्ृत्त्मेन भिन्नस्य मावमूतौ मूख्यदार्थो । जीवमुद्रल- 
संयोगपरिणामनिर्वृत्ताः सप्ताउन्ये च पदाथीः । श्चमपरिणांमो जीवस्य, तच्निसिर्चैः कर्मपरि्णीमः पुद्रलानाच 
पुण्यम्‌ । अश्ुभपरिणामो जीवस्य) तन्निमित्तः कर्मपरिणासः पुद्रलानाच्च पापम्‌ । मोहरागदरेषपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पूद्रटानाश्चास्वः ! मोहरागद्धेषपरिणामनिरोधो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्रखछानाञ्च संवरः । करमबीय्चातन- 
समर्थो बहिरङ्गन्तरङ्गतपोभिशहितददधोप्योगो जीवस्य, तदु्रवनीरसीूतानमिकदेरसंक्षयः सयु 
पात्तकर्पुद्ररानाञ्च निर्जरा । मोहरागदवेषक्िग्धपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तेन कर्मतवप्रिणतानां जीवेन 
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१ खत्मोपकब्धिरूपख. २ शुदधात्मादुभूतिप्रच्छादकबन्धस्. ३ कथभूतं सम्यग्ददयैनं शद्रचेतन्यख- 
रूपात्मतत्वविनिश्वयवीजम्‌. ४ नवपदाथौनामेव. ५ यथा नोयानसंस्कारादिखल्पविपययेणेलयनेन नावि 
स्थितस्य सखस्य गमनं न ॒इदयते । अन्येषां स्थिरीभूतानां सवैषां बक्षपर्वतादीनां गमनं दृर्यते । कुतः 
खसारादिखरूपविपर्ययात्‌ । अनेन संस्कारादिखरूपविपय्ययेण अध्यवसीयमानानां निश्वीयमानानां, तथा 
मिभ्यादर्शनोदयाव्‌ खरूपबिपर्ययेण गृहीतानां नवपदाथौनाम्‌. ६ पुनः तन्निढृत्तौ मिथ्यादरोननिवृत्तो सलाम्‌. 
७ सम्यन्निणेयः. ८ कथंभूतं सम्यग्ज्ञानं मनाक्‌ ज्ञानचेतनायाः प्रधानात्मतत््वोपलम्भवीजम्‌. < मागे 
आख्ढानां तिष्ठतां. १ ° कथमूतं चारित्रं तदात्वायिरमणीयं वर्तमाने उत्तरका च रमणीय खखदायकं ! पुनः 
कीदसम्‌ अनणीयसः अपुनवसौख्यस्यैकबीजं । अनणीयसः महतः अपुनभवसोख्यख मोक्षख एकं वीजम्‌ । 
११ भावपुण्यम्‌. १२ तदेव मावयुण्यं निसित्तं कारणं यस सः. १३ कमोष्टकपर्यायः दरन्यपुष्य, १४ व- 
भित--. १५ तख शुद्धोपयोगस अभावे प्रभावं तेन कारणेन रसरहितानां ससुपात्तकर्मपद्रलनां च निजरा 
ज्ञातव्या. 
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२६ रायचन्द्रजेनश्चाक्लमाखायाम्‌ 


॥! 


सहान्योन्यसंभूर््छनं पुद्रछानाञ्च रन्ध । अल्यन्तश्चुद्धात्मोपठम्मो जीवस्य जीवेन सहालयन्त- 
विश्छेषः कर्मपुद्धकानाञ्च मोक्ष इति ॥ 


अथ जीवपदाथानां व्याख्यानं पपञ्चनाथेम्‌ । 

[ १०९] जीवखरूपोपदेश्षोऽयम्‌ । जीवाः हि द्विविर्धोः । संसारस्था अश्द्धा निवृत्ताः शुद्धाश्च । 
ते खट्मयेऽपि चेतनस्वमावा; । चेतनपरिणामटक्षणेनोपयोगेन ठंक्षणीयाः । तत्र॒ संसारस्था देहमवी- 
चार्सः । निर्वृत्ता अदेैमरवीचारा इति ॥ 

[ ११० ] पृथिवीकायादिपञ्चविधोदेशोऽयम्‌ । पथिवीकायाः, अप्ूकायाः, तेजःकायाः, वायुकाया५ 
वनस्पतिकायाः, इव्येते पुद्ठपरिणामा बन्धवराजीवाघुसंभिताः । अंवान्तजातिभेदाद्हका अपि 
स्पदनेन्द्रियावरणक्षयोपरामभाजां जीवानां बहिरङ्गस्पशचनेन्दरियनिर्ृत्तिभूताः कर्मफठचेतनाप्रधानत्वान्मो- 
हबहुटमेव सर्शोपठम्मसुपपादयन्ति ॥ 

[ १११-११२ ] परथिवीकायिकादीनां पञ्चानामेकेन्द्रियत्वनियमोऽयम्‌ | परथिवीकायिकादयो हि जीवां 
सय्नेन्दियावरणक्षयोपरामात्‌ देषन्द्रियावरणोद्ये नोडन्द्रियावरणोदये च॒ सत्येकेन्द्िया अमनसो 
मबन्तीति ॥ 


[ ११३} एकेन्द्ियाणां चैतम्यासित्वे दृष्टन्तोपन्यासोऽयम्‌ । अण्डान्तर्टनानां, गभेस्थानां, 
मूषचछितानां च बुद्धपूैकव्यापारादशीनेऽगरि येन प्रकारेण जीवत्वं निश्चीयते, तेन प्रकरेणेकेन्दियाणामपि 
उमयेकीमपि बुद्धिपूर्वकव्यापारादरनस्य समानत्वादिति ॥ 

[ ११४ ] द्वीन्दियम्रकारसूचनेयम्‌ । एते सयर्शनरसनेन्दियाबरणक्षयोप्मात्‌ रेषेन्दियावरणोदये 
नोहन्दरियावरणोदये च सति, सर्धरसयोः परिच्छेत्ता दीन्धिया अमनसो भवन्तीति ॥ 


[ ११५] ब्रीन्दियम्रकारसूचनेयम्‌ । एते स्पर्नरसनघ्राणेन्द्रियाबरणश्चयोपदामात्‌ शेषेद्ियावरणो- 
द्ये नोडइृन्दियावरणोदये च सति; सपर्धरसगन्धानां परिच्छेत्तारख्रीन्दिया अमनसो भवन्तीति ॥ 


[ ११६ ] चतुरिन्द्ियप्रकारसुचनेयम्‌ । एते स्परांनरसनघ्राणचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌, 
श्रोेन्दरियावरणोदये नोदृन्द्ियावरणोदये च सति, स्पर्चरसगन्धवर्णानां परिच्छेत्तारश्चतुरिन्दिया अमनसो 
मवन्तीति ॥ । । 


[ ११७ ] पञचेन्दरियप्रकारसुचनेयम्‌ । अथ सद्नरसनप्राणचश्घुःभोतेन्दियावरणक्षयोपशमात्‌ नो- 
इन्द्ियाचरणोद्ये सति स्शरसगन्धवर्णरब्दानां परिच्छेत्तारः पञ्चेन्द्रिया अमनस्कः ! केचित्तु नोइन्दि- 
यावरणखापि क्षयोपद्चमात्‌ समनस्काश्च भवन्ति । तत्र देवसनुष्यनारकाः समनस्का एव; तिर्यञ्च उमय- 
जातीया इति ॥ 

१ एकदेशस्य. २ एकत्र सम्बन्धितवं द्रव्यबन्धः. ३ श्रपश्चयतिः इति वा पाठः. ४ संसारस्थाः, निकत्ताः। 
तत्र खंसारस्था अद्धा ज्ञातव्यास्तु पुनः निचः इद्धा ज्ञातव्या इयर्थः. ५ परीक्षणीयाः. ६ देहस्य प्रवीचारो 
भोगस्तेन सहिताः देहसदिता इयर्थः. ७ न देहमवीचारा अदेदप्रवीचारा इवि समाः. ८ सर्वेषां चेत्‌ विवक्षा 
पथक्‌ प्रथक्‌ एवं ध्थिवीकायिकाः सप्तक्षजातिका एवं अप्‌ तेजः वायुरपि सकप्तसक्तलक्षजातयः, वनस्पतीनां 
दशलक्षजातयः चन्ति । एवं पच्चनां बहुका अवाम्तरभेदा ज्ञातव्याः; ° जीवलं निश्चीयते. १० एके. 
न्दियाणां अण्डमध्यादिवतिपन्ेन्दरियाणाञ्. | | 








पश्चासिकायसमयसारख सका । २७ 


[ ११८] इन्द्रियमेदेनोक्तानां जीवानां चतुरगतिसंबन्धत्वेनोपसंहारोऽयम्‌ । देवगतिनाभ्नो देवा- 
युषश्चोदयादेवीसे च भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकनिकायमदाचतुघी । मदुष्यगतिनान्नो, मनु- 
व्यायुषश्च उद्यान्मदुष्याः । ते कर्ममोगमूमिजमेदात्‌ द्विविधाः । तिर्यग्यतिना्नसिर्यगायुषश्व 
उदयात्तिच्यश्वसे पृथिवीशम्बूकयूकोदेशजरचरोरगपक्षिपरिसर्पचनुष्पदादिभेदादनेकधा । नरकगति- 
नानो, नरकायुषश्च उदयान्नारफाः । ते रत्रशर्करावादकापदड्धूमतमोमहातमःभाभूमिजभेदात्सपतधा । 
तं देवमनुष्यनारकाः प्ेन्धिया एव । तिर्यशचस्तु केचन पञचेन्द्रियाः, केचिदेवमनुष्यनारकाः पञ्चेन्द्रिया 
एव । तिर्यश्चस्तु केचिदयश्वन्दियाः । केचिदेक-द्वि-तरि-चतुरिन्दिया अपीति ॥ 

[ ११९] गल्यायज्ञमोदयनिर्ृत्तत्वदेवत्वादीनामनात्मस्वमावत्यो्योतनमेतत्‌ ¦ क्षीयते हि कमेणा- 
रब्धफलो गतिनामविशेषायुर्विरोषश्च जीवानाम्‌ । एवमपि तेषां गत्यन्तरस्यार्जुरन्तरख च कषायायुरञ्जिता 
योगप्रशृततिठेदैया मवति बीं ततस्तदुचितमेव । गल्यन्तरमायुरन्तरञ ते प्रा्ुवन्ति । एवं क्षीणाक्षीणा- 
भ्यामपि पुनः पुनर्गवीभूताभ्यां गतिनामादुःकरमम्यामनात्मस्वमाबभूताम्यामपि चिरमनुगम्यैमानाः संसर- 
स््यात्मानमचेतयमाना जीवा इति ॥ 

[ १२०] उक्तजीवप्रपञ्चोपसंहायेऽयम्‌ । एते हयक्तपरकाराः सर्वे संसारिणो देहप्रवीचारा अदेह- 
प्रवीचारा भगवन्तः सिद्धाः शुद्धा जीवाः । तत्न दे्प्रवीचारत्वादेकेप्रकारत्वेऽपि संसारिणो द्विप्रकाराः । 
मघ्या अभन्याश्च । ते शरुद्धस्वरूपोपठम्मकशक्तिसद्धावासद्भावाभ्यां पाच्याऽपाच्यसुद्रवद्मिधीयन्त इति ॥ 

[ १२९ ] व्यवहारजीवल्वैकान्तप्रतिपत्तिनिरासोऽयम्‌ । य इमे एकेन्दरियादयःपृथिवीकायिकाद्यश्वा- 
नादिजीवयुद्रटपरस्परावगाहमवलोक्य, व्यवह्‌ारनयेन जीवप्राधान्याजीवा इति प्रकञप्यन्ते । निश्चयनयेन 
तेषु स्पर्दनादीन्दरियाणि, प्रथिव्यादयश्च कायाः जीवलक्षणमूतचेतन्यस्वभावामावान्न जीवा मवन्तीति । 
तेष्ववपंदवपरपरिच्छि्तिख्येण ग्रकादामानं जानं तदेव गुणगुणिनोः कथश्चिदमेदाज्ीवत्वेन प्ररूप्यत इति ॥ 

[ १२२ ] अन्यासाधरणजीवकार्यख्यापनमेतत्‌ । चैतन्यस्वभावत्वातकर्वृस्थायाः कियांौः नुपेर॑रेशच 
जीव एवं कत्त न तत्सरश्वः पुद्रलो यथाकाश्चादि । सुखामिटाषक्रियायाः दुःखोद्रेगक्रियायाः स्वसं- 
वेदितहिताहितनिर्र्तनक्रियायाश्च चैतन्यविवनरखपंसङ्क्यप्रमवत्वारस एव कर्ता नान्यः । शुमाडभ- 
कर्रफठभूताया इष्टानिषटविषयोपमोगक्रियायाश्च सुखटुःखस्वरूपस्वपरिणासकरियाया इव स एव कर्ता 
नान्यः } एतेभसाधारणकार्यानुमेयत्वं पद्रर्यतिरि्तस्यातमनो चोतितमिति ॥ 

[ १२३ ] जीवाजीवव्यास्योपसंहारोपक्षपसुचनेयम्‌ । एवमनया दिशा व्यबहारनयेन र्न्ध- 








१ अणिमादिगुणेदीव्यन्ति ऋीडन्तीति देवाः, २ मनसा निपुणा मनस उक्षा वा मजुष्या मचुस्या वा. 
३ तिरोऽश्तीति विथैड। तिरस्‌ राब्दख वक्रवाविनः ग्रहणात्‌. ४ नरान्‌ प्राणिनः फायति कद्थयतीति नरकं कमं 
तदुदयात्‌ जाताः नारकाः । अथवा नरान्‌ अङ्गानिनः कायति धातयवि खण्डीकरोतीति नरकं कर्म तदुदयाजाता 
नारकाः. ५ चतुलयादिभेदेषु. ६ अवियमानात्‌ आधुषः अन्यत्‌ इति आयुरन्तरं तख. ५ कर्मभिः आत्मानं 
लिम्पतीति खेदया आत्पमड़त्तिठेद्या कषायोदयाचुरक्ञिता योगम्रत्तिरैरया इति. ८ कारणं. ९ तेषां जी- 
वानां लेद्याया वा उचितं योग्यम्‌. १० ्राप्यमाणाः. ११ संसारिजीवेषु. १२ इन्द्ियकायेषु. १३ कर्थ- 
भूतायाः क्रियायाः करैस्थायाः 1 क्रि तिष्टति इति करस्था, तसाः क्ृस्थायाः. १४ अनादिकमेवन्वत्वात्‌ 
तत्संबन्धः जीवसंबन्धः पुद्ररः दभ्यते \ ख ॒पुद्रलो कपतिक्रियायाश्च कत्ता दरिक्छियायाश् नेति तात्परयम्‌. 
१५ पर्य्यौयरूपः, १६ जीवः. १५ इतरैश्च क्रियायाः कत्तौ न स्यादि्यनेन. १८ गोमञ्सारादिकर्ममन्धाः 
संप्रति वियन्त एव ! वा अन्या अपि कर्मपद्वतयः सन्येव तैः प्रतिपादितः. 


२८ रायचन्द्रजेनच्ाखमालायाम्‌ 


प्रतिपादितजीवगुणमारशणास्थानादिप्रपश्ितविचित्रविकल्पख्येः, निश्वयनयेन मोहरागद्रेषपरिणतिसम्पादित- 
विश्वरूपत्वात्कदाचिद्चुदधेः कदाचित्तद मावच्छुद्धवैतन्यविवर्तमन्थिरूपेषहुमिः पर्यायैः जीवमधिगन्छेत्‌। 
अधिगम्य चैवमचेतन्यखमावत्वात्‌ ज्ञानादथन्तिरमभूतेरितः प्रपशचमाने्िङ्गेजीवसंबद्रमसंबद्ं चा खतो भे. 
द्बुद्धिमसिद्यर्थमजीवमधिगच्छेदिति ॥ 

इति जीवपदा्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 


भा ८० 


अथाजीवपदाथेव्याख्यानम्‌ । 

[ १२४ ] आकाशादीनामेव जीवत्वे हेतूपन्यासोऽयम्‌ । आकाककाठपुद्रठधर्माधर्मेषु चेतन्यविरे- 
ष्रूपा जीवगुणा नो विन्ते ! आकाशादीनां तेषामयेतनत्वसामान्यत्वात्‌ । अचेतनत्वसामान्यच्चाका- 
शरादीनामेव । चेतनता जीवस्यैव । चेतमत्वसामान्यादिति ॥ 

[ १२५ | आकाशादीनामचेतनत्वसामान्ये पुनरतुमानमेतत्‌ । युखदुःखज्ञानस्य हितपरिकर्मणो- 
ऽहितभीरुत्वस्य चेति, चैतन्यविरशेषाणां नित्यमनुपठव्वेरवि्यमानचैतन्यसामान्या एवाकाश्चादयोऽ- 
जीवा इति ॥ 

[ १२६- १२७ ] जीवपुद्रल्योः संयोगेऽपि भेदनिबन्धनस्वखूपास्यानमेतत्‌ । यत्खदट शरीरक्ैरीरि- 
संयोगेन स्पशेरसगुणगन्धवर्णेत्वाच्छनब्दत्वात्संस्थानसङ्घाताविप्व्यायपरिणतत्वा्, इन्द्ियमरहणयोभ्ं 
तद्पुद्॑रद्रव्यम्‌ । यत्पुनः स्यशरसगन्धवणयुणत्वादशब्दत्वादंनिर्दि्टसंस्थानत्वादवयर्त्वादिप्ययेः परि- 
णतत्ाच नेन्द्ियमहणयोग्यम्‌ ; तज्रेतनागुणत्वात्‌ रूपिभ्थोऽरूपिभ्यश्चाजीवेभ्यो विरिष्टं जीवद्रव्यम्‌ । 
एवमिह जीवाजीवयोपयोर्वासिवो भेदः सम्यम्क्ानानां मार्गपरसिद्धयर्थं प्रतिपादित इति ॥ 

इति अजीवपदाथव्याख्यानं पूर्णम्‌ । 

[ १२८ ] उक्तौ मूख्पदाथं । अथ संयोगपरिणामनिडृत्तेतरसपपदार्थानायुपोद्षता्थ॑जीवपुद्रर- 
कर्मचक्रमनुवर्ण्यते ॥ 

 १२८-१२९-१३० | इह हि संसारिणो जीवाद नादिबन्धनोपाधिवेन जग्धः परिणामो मवति । 
परिणामात्युनः पुद्रङ्परिणामात्मकं कम | कर्मणो नारकादि गतिषु गतिः। गत्यिगमनादेहः देहादिन्दरियागि। 
इन्दियभ्या विषयञहणं । विषयग्रहणाद्रागदधेषौ । रागद्वेषाभ्यां पुनः सिग्धः परिणामः | परिणामात्पुनः 
ुद्रल्परिणामात्मकं कर्मं । कर्मणः पुन्नीरकादिगतिषु गतिः । गत्यधिगमनादुनरदहः | देहात्पुनरिन्धि- 
याणि । इन्द्रियेभ्यः पुनर्विषयमरहणं । विषयगरहणात्युनारागदरेषौ । रागद्रेषाभ्यां पुनरपि क्लिरधः परिणामः। 
एवमिद्मन्योन्यका्व्यकारणभूतजीवपुद्रख्परिणामात्मकं कर्मजालं संसारचक्रजीवस्याना्निधनं सादि- 
सनिधनं वा ॒चक्रवत्पयितते । तदत्र पुद्रठपरिणामनिमित्तो जौवपरिणामो जीवपरिणामनिमित्तः 
ुद्रकपरिणामश्च वक्ष्यमाणपदाथंबीजत्वेन संमधारणीय इति ॥ ` 











१ तेषां रागद्रेषमोहादीनामभावात्‌, २ इतः परं कथ्यमानेः, ३ शीरयैवेऽनेनात्माः तव्‌ दारीरम्‌ । शरीर. 
संयोगे सतपि समचतुरलरादिषु स्थानपय्यौयपरिणतत्वात्‌, ४ वज्रत्षभसंहननादिपर्यायपरिणतं तदपि 
पुद्ररमेव । अतएव इन्दरियपरिणतं तदपि पुद्रलमेव । अतएव इन्द्ियहणयोग्यम्‌. ५ मकाररहितलात्‌ , 
अतएव आत्मनि जकारो वण्यते. ६ ज्ञान अयुरुरुकैः पय्ययैः परिणतलात्‌. ७ पुद्रलेभ्यः. ८ धमौ- 
दिभ्यः. ९ वस्तुसंबन्धी मेदः, १० उदाहरणार्थम्‌. . 5 


पञ्चासिकायसमयसारस्य रीका । २९ 


अथ पुण्यपापपदाथेव्याख्यानम्‌ । 


[ १३१ ] पुण्यपापयोग्य॒मावस्वभावख्यापनमेतत्‌ । इह दहि दरनमोहनीयविपाककट्ुषपरिणामता 
मोहः । विचित्रचारतरिमोह नीयविपाकमत्यये प्रीत्य्रीती रागद्रेषौ । तस्येव मन्दोदये विञयुद्धपरिणासता 
चिन्तपरसाद्परिणामः । एवमिमे यस्य मावे भवन्ति, तस्यावरयं मवति श्युमोऽ्डुमो वा परिणामः ! त्र 
यत्र गरश्चस्तरागधित्तप्रसादश्च तत्र ुमः परिणामः ! यत्र मोहदधेषावपरशस्तरागश्च तत्राञयुम इति ॥ 

[ १३२ ] पुण्यपापखरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवस्य कर्तुः निश्वयर्केमतापन्नः श्ुमपरिणामो द्रयपुण्यस्य 
निमित्तमात्रत्वेन कारणीमूतत्वात्तदा्वक्षणाद््यं मवति मावपुण्यम्‌ । एवं जीवस्य करुनिश्वयकर्मता- 
मपन्नोऽ्युमपरिणामो द्रव्यपापस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणीमूतत्वात्तदास्वक्षणादूध्व भावपापम्‌ । 
ुद्रकस्य कर्तृनिश्वयकर्मतामापन्नो विशिकरृतित्वपरिणामो जीवह्युमपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌ । 
पुद्रठस्य कर्तृनिश्चयकर्मतामापन्नोऽविशिष््रकृतित्वपरिणामो जीवाऽदयुभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपापम्‌ । एव 
व्यवहारनिश्चयाभ्यामात्मनो मूतंममूतञ्च करम प्रज्ञापितमिति ॥ 

[ १३३ ] मूर्तकर्मसमर्थनमेतत्‌ । यतो हि कर्मणां फठमृतः सुखदुःखहेठविषयो मूर्ता, मूर्त 
रिन्दियर्जीविन नियतं भुज्यते । ततः कर्मणां मूर्तत्वमलुमीयते । तथाहि-मूर्तं कर्म॒मूसंबन्येनादु- 


+ 


भूयमानं मूतेफटत्वादाघुविषवदिति ॥ 

[ १३४ ] मूतकर्मणोरमूतजीवमूतकर्मणोश्च बन्धग्रकारसुचनेयम्‌ । इह हि संसारिणि जीवेऽनादि- 
संतानेन प्रदृत्तमास्ते मूकर्म ! तत्सप्शादिमत्वादागामि मूर्तकर्म स्पृशति । ततस्तन्मूतं तेन सह सेह- 
गुणवक्चादून्धनमनुमवति । एष मू्योः कर्मणोन्धप्रकारः । अथ निश्चयनयेनाऽमूर्तो जीवोऽनादिमूर्त- 

¢ (५. ¢ 04 4 वगाहते ज णामनिमित्त 
कमनिमित्तरागादिपरिणामललिग्धः सन्‌, विशिष्टतया मृत्तानि क्माण्य | तत्परिणामनिमित्त- 
न्धात्मपरिणामेः मूर्मकर्ममभिरपि विशिष्टतयाऽवगाह्यते च । अयं त्वन्योन्यावगाहात्मको जीवमूर्तकर्म- 
णोभन्धप्रकारः । एवममूैस्यापि जीवस्य मूर्तन पुण्यपापकर्मणा कथच्िद्न्धो न विरुष्यते ॥ 


इति पुण्यपापपदाथन्याख्यानम्‌ । 


अथास्वपदा्व्याख्यानम्‌ । 

[ १३५ ] पुण्यास्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । प्रञस्तरागोऽ्युकम्पापरिणतिः चित्तस्याकटुषत्वद्धेति 
जयः शुमा भावाः । द्रन्यपुण्यास्तवस्य निमित्तमाजत्वेन कारणभूतत्वात्तदास्रवक्षणादृध्व मावपुण्याक्तवः । 
तन्निमित्तः श्भकर्मपरिणामो योगद्भारेण प्रविशतां पुद्रकानां द्रव्यपुण्याक्षवस्य निमित्तमात्रत्वेन कारण- 
भूतत्वात्तदासवक्षणाद्व मावपुण्यासरवः । तन्निमित्तः श्युभकम॑परिणामो योगद्वारेण प्रविश्चतां पुद्रलानां 
दरन्यपुण्यास्चव इति ॥ 

[ १३६ ] ्रशस्तरागस्वरूपास्यानमेतत्‌ । अर्हत्सद्धसाधुषु सक्ति व्यवहारचारितरायुषठाने वासना 
म्रधाना चेष्ठा । गुरूणामाचार्यादीनां रसिकत्वेनादुगमनम्‌ । एषः प्रस्तो रागः प्रश्स्तविषयत्वात्‌ । 


~~, 








१ निर्मल्परिणामः. २ परिणामयोर्मध्ये. ३ यसिन्‌ जीवे. ४ अ्ुद्रनिश्वयनयेन. ५ पूर्व, € समी- 


चीनभ्रवत्तयः. ७ द्रव्यकर्मै--, ८ मूषकविषवत्‌, ९ आगामिमूर्तकर्म--. १० निश्वयनयेन जीवः अमूर्तोऽस्ि 
परन्तु अनादिमूर्वकर्मनिमित्तरागादिपरिणामल्लिग्धः सन्‌ विशिष्टतया मूर्तोनि कमोणि अवगाहते. 


३० रायचन्द्रजेनश्ास्रमारायाम्‌ 


अथं हि स्थूरलक्ष्यतया केवठभक्ति प्राधान्यस्य ज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकायामटन्धौस्पदस्या- 
स्थानरागनिषेधार्थं तीत्ररागज्वरविनोदार्थ वा कंदाचिज्ज्ञानिनोऽपि मवतीति ॥ 

[ १३७ ] अतुकम्पास्वरूपारूयानमेतत्‌ ! कश्िदुदन्धादिदुःखद्टु्तेमबटोक्य करुणया तर्ततिचिकीषौ- 
कुकितचित्तत्वमज्ञानिनोऽनुकम्पा । ज्ञानिनस्त्वधस्तन भूमिकासु विहरमाणस्य जन्मार्णवनिमञ्नजगद्वटो- 
कनान्मनाग्मनःखेदं इति ॥ 

[ १३८ ] चित्तकटुषत्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कोध-मान-मायालोमानां तीत्रोदये चित्तस्य क्षोभः 
कालुष्यम्‌ । ते्मेव मन्दोदये तरदयं्॒र॑सादोऽकाटष्यम्‌ । तैत कादाचित्कविशिष्टकषायक्षयोपश्चमे 
सत्यज्ञानिनोऽपि भवति । कषायोदयानुवृत्तेरममव्यावर्तितोपयोगस्यावान्तरभूमिका्च कदाचित्‌ 
ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ 

[ १३९ ] पापास्नवस्वरूपा्यानमेतत्‌ । प्रमादबहुरचर्यापरिणतिः, काटटष्यपरिणतिः, विषयटोस्य- 
परिणतिः, परपरितापपरिणतिः; परापवादपरिणतिश्चति पञ्चाञ्चुभा मावा द्न्यपापाक्षवस्य निमित्तमाच- 
त्वेन कारणभूतत्वात्तदाक्षवक्षणादरध्व मावपापास्चवः । तज्निमित्तोऽद्यभकर्मपरिणामो योगह्वारेण प्रविशतां 
पुद्रलानां द्रन्यपापास्रव इति ॥ 

[ ९४० ] पापाख्चवभूतभावग्रपश्चाख्यानमेतत्‌ । तीव्रमोह विपाकप्रमवा आहारभयमेथुनपरिगरह- 
संज्ञास्ती्रकषायोदयानुरज्ञितयोग्रवत्तिरूपाः कृष्णनीककपोतलेदयास्तिखः । रागद्रेषोदयग्रकषीदि- 
नदियाधीनत्वराग्षोदरेकाल्थियसंयोगाऽग्रियवियोगवेदनामोक्षणनिदानाकाङ्घणरूपमातं । कषायकूरा- 
शयव्वाद्विसऽसत्यासेयविषयरसरक्षणानन्दरूपं रौद्रम्‌ । नेष्कैम्यैन्तु डभकर्मणश्चान्यत्र दुष्टतया 
प्रयुक्तं ज्ञानम्‌ । सामान्येन द्र्नचारििमोह नीयोदयोपजनितावितेकरूपो मोहः । एषः मावपापास्रव- 
ग्रपच्चो द्रव्यपापाकतवप्रपश्चप्रदो मवतीति ॥ 

इति आसवपदाथव्यास्यानं समाप्तम्‌ । 


अथ संवरपदायेन्याख्यानम्‌ । 

[ १४१ ] उनिन्तरत्वात्पापस्यैव सेवराख्यानमेतत्‌ । मागो हि संबरस्तनिमित्तमिन्द्रियाणि कषा- 
याश्च संज्ञाश्च यावतदिन यावन्तं वा कारं निगृह्यन्ते तावतांशेन तावन्तं वा कां पापास्वद्वारं पिधी- 
यते । इन्द्रियकषायसंज्ञाः मावपापासवो द्रन्यपापासवहेतुः पूर्वमुक्तः । इह॒ ततेन्निरोधो भावपापसंबये 
द्रन्यपापसंवरहेतुरबधारणीय इति ॥ 

[ ९४२ | सामान्यसंवरस्वरूमाख्यानमेतत्‌ । यस्य रागरूपो द्वेषरूपो मोहरूपो वा समग्रपरद्रन्येषु 
न हि विद्यते सावः तस्य निर्विकारचेतन्यत्वात्समसुखदुःखस्य भिक्षोः शभमञ्चमच्च कर्म॑ नासवति | 


मनक 





१ श्ररस्तरागः. २ उपरितनञ्चद्धवीतरागदद्यायां, वा उपरितनगुणस्थानेषु. ३ अग्राप्तस्थानसयाज्ञानिनः 
इयर्थः. > अयोग्यदेवादिपदार्थेषु रागनिषेधार्थ. ५ कदाचित्मशस्तरागो भवति. ६ उदन्या तृषा इयथः. 
७ पीडितम्‌ ८ तृष्णादिविनाराकमरतीकारः. ९ अनुकम्पा भवति. १० क्रोधमानमायालोभानाम्‌. 
११ तस चित्त्य. १२ प्रसन्नता निर्मल्ता. १३ तत्‌ अकाटष्यम्‌, १४ अपरिपूर्ण--. 
१५ हिसानन्दे, असल्यानन्दं, स्तेयानन्दं, विषयसंरक्षणानन्दं । इति चवुद्धो रौद्रे भवति. १६ प्रयोजनं 
विना. १७ छभकम यक्त्वा अन्यत्र प्रयुक्तं ज्ञानमिदय्थः. १८ आखवादनन्तरं, १९ इन्दिथादीना निरोधः. 


पञ्चासिकायसमयसारस्य टीका | ३2 
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किन्तु संत्रियत एव । तदत्र मोहरागदधेषपरिणामनिरोधो मावसंवरः । तनिमित्तः छुभादयुमकर्मपरिणाम- 
निरोधो योगद्भरेण प्रविश्चतां पुद्रछानां द्रन्यसंवर इति ॥ 

[ १४३ ] विशेषेण संबरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य॒ योगिनो विरतस्य सर्वतो निदृत्तस्य योगे 
वाब्छनःकायक्माणि श्ुभपरिणामरूपं पुण्यसञयुमपरिणामरूपं पापच्च यदा न॒ भवति तस्य तदा 
छुभाञ्चुमसावङ्ृतस्य द्रव्यकर्मणः संवरः स्वकारणभावात्मरतिध्यति । तदत्र ॒श्ुमाञ्यमपरिणामनिरोधो 
मावपुण्यपापसंवरो द्रव्यपुण्यपापसंवरस्य हेतुः प्रधानोऽवधारणीय इति ॥ 

इति संवरपदार्थज्ञानं समाप्‌ । 


अथ निनेरापदाथेव्याख्यानम्‌ । 

[ १४४ | निजरास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । श्ुमाह्यभपरिणामनिरोधः संवरः । शुद्धोपयोगः । ताभ्यां 
युक्तस्तपोभिरनदनावमेदर्यदृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तद्रायया्रानकायद्केशादिमेदाद्रहिरङ्गैः प्राय- 
धित्तविनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगीध्यानमेदादन्तरङगे्च बहूुविधर्शवते स॒ ख॒ बहूनां कर्मणां 
निर्जरणं करोति । तदत्र कर्मवीय्यरातनसमर्थो बहिरङ्कान्तरङ्गतपोमिृहितः शुद्धोपयोगो माबनिर्जरा । 
तद्नुमावनीरसीमूतानामेकदेश्संक्षयः सुपात्तकर्मपद्रखानां द्रव्यनिजरेति ॥ 

[ १४५ ] सुख्यनि्जराकारणोपन्यासोऽयम्‌ । यो हि संवरेण श्ुभाञ्चुमपरिणामयरमनिरोधेनं युक्तः 
परि्ातवस्तुस्वर्यः पररयोजनेभ्यो ग्यावृत्तबुद्धिः केवरं स्वप्रयोजनसाघनो्यतमनाः आत्मानं 
सोपटम्मेनोपरभ्य युणर्युणिनोभस्तुतेनाभेदात्तमेव ज्ञानं॑स्वं स्वेनाविचकितिमनास्संचेतयते स खलु 
नितान्तनिरलेहः प्रहीणजेहाभ्यङ्कपरिष्वङ्गशुद्धस्फटिकस्तम्भवत्‌ पूर्वोपात्तं कर्मरजः संधुनोति । एतेन 
निजरामुस्यस्वे हेतुत्वं ध्यानस्य बोतितमिति ॥ 

[ १४६ ] ध्यानस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । शद्धस्वस्ये विचछ्ितचेतन्यदरतिर्हिं ध्यानम्‌ । अथास्यातम- 
छामविधिरभिधीयते ! यदा खल योगी दर्दनचारितरमोहनीयविपाक्रपुद्रखकर्मत्वात्‌ कर्मसु सहलयः 
तदुलुदृत्तेः व्यघ्रत्योपयोगमसुद्न्तमरज्यन्तमद्विषन्तं चात्यन्तञयद्ध एवात्मनि निष्कम्पं निवेशयति; 
तदास्य निष्कियचेतन्यरूपविश्रान्तस्य वाञ्यनःकायानमावयतः स्यकर्मस्वव्यापारयतः सकट्श्युमा- 
छ्ुभकर्मन्धनदहनसमर्भत्वात्‌ अभिकलट्पे; परमपुरुषाथसिद्धवुपायभूतं ध्यानं जायते इति । तथा 
चोक्तम्‌:-- 

ध्जजलवि तिरियण ञुद्धा, अप्पा श्चाए वि ठह्ई इंदन्तं । 
छोयंति य देवत्तं तत्थ चुया णिव्वुदिं जति ॥ १॥ 
अतो णस्थि देण कारे थोओ वयं च दुम्मेहा । 
तण्णवरिसिक्िखियनव्वं जं जरमरणं खड णड" ॥ २ ॥ 
इति निर्यरापदाथव्याख्यानं समाप्‌ । 
१ सेवसे मवति. २ ज्ञानादि आत्मनः गणाः, आत्मा गुणी तयोः. ३ अतिशयेन राग्दरेषमोहदरदितः. 
` ॐ निराकरोति. ५ कथनेन. 
६ आयौ अपि तिः, शुदधात्मभ्यानेऽपि रभन्ते इन्द्रम्‌ । 

लोकन्वे च देवलं, तत्र च्युता निदिं यान्ति ॥ १ ॥ इति च्छाया । 
७ अन्तो नासि श्रुतीनां, कालः स्तोको वयं च दुर्मधाः । 

तच्‌ परिशिष्चितव्यं, यत्‌ जरासरणक्चयं करोति ॥ २ ॥.इवि च्छाया । 
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[ १८७ ] वन्धस्वरूपाल्यानमेतत्‌ । यदि खल्ययमपरोपाश्रयेणानादिरक्तः कर्मोद्यप्रभावत्वादुदीर्ण 
शमश्च वा मावे करोति, तदा स आत्मा तेन निमित्तभूतेन भवेन पुद्रककर्मणा विविधेन बद्धो 
भवति । तदत्र मोहरागद्धेषलिग्धः ञुमोऽ्ुमो .वा परिणामो जीवस्य मावबन्धः । तन्निमित्तेन छमा- 
समकर्म॑त्वपरिणतानां जीवेन सहान्योन्यमूच्छनं पुद्रकानां द्रव्यबन्ध इति ॥ 

[ १४८ ] वहिरङ्गान्तरङ्गबन्धकारणाख्यानमेतत्‌ । प्रहणं हि कर्यपुद्धकानां जीवपदेशवर्तिकर्मसक- 
न्धानुप्रवेश्ञः । तत्‌ खट योगनिमित्तं । योगो वाच्नःकायकर्मवरीणाठम्बनात्मप्रदेशपरिस्पन्दः । 
बन्धस्तु कर्मपद्रलानां विशिषटशक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ । स पुनर्जीवभावनिमित्तः । जीवभावः पुनरति- 
रागद्धेषमोहयुतः । मोहनीयविपाकसंपादितविकार इत्यथः । तदत्र पुद्धकानां अरहणहेवुत्बाहदिरङ्गकारणं 
योगैः । विरिष्टशक्तिस्थितिहेतुत्वादन्तरङ्गकारणं जीवभाव एवेति ॥ 

[ १४९ ] मि्यात्वादिद्रव्यपर्य्यायाणामपि बहिरङ्गकारणद्ोतनमेतत्‌ । तत्रान्तरे किलष्टविकलय- 
कर्मकारणत्वेन बन्धेतुभूताश्तुर्िकल्याः रक्ताः मिथ्यात्वासंयमकषाययोगा इति } तेषामपि जीवमाव- 
भूता रागादयो बन्धहतुत्वस्य हेतवः । यतो रागादिभावानाममावे द्रव्यमिथ्यात्वासंयमकषाययोग- 
सद्धवेऽपि जीवा न वध्यन्ते, ततो रागादीनामन्तरङ्गत्वान्िश्चयेन बन्धहेतुत्वमयैसेयभिति ॥ 

इति बन्ध्पदाथव्याख्यानं समाम्‌ । 


अथ मोक्षपदाथेव्याख्यानम्‌ । 

[ १५०-१५१ } द्रव्यकर्ममोक्षहेतुपरमसंवररूपेण मावमोक्षस्वरूपाख्यानभेतत्‌ । आसबहेतुर्हि- 
जीवस्य मोहरागहेषरूपो भावः । तद्भाबो भवति ज्ञानिनः तदमावे मवत्याक्चवमावामावः। 
आक्षवसावामवि भवति कमीमावः } कर्मामावेन भवति सायैज्ञम्‌ । सवेदर्षित्वमन्याबाधमिन्दिय- 
व्यापारातीतमनन्तसुखत्वञ्चेति ¦ स एष जीबन्युक्तिनामा मावमोक्षः कथमिति चेत्‌ । भावः सखस्वत्र 
विवक्षितः क्मीदरतचैतन्यस्य क्रमप्रवर्तमानक्ञपिक्रियारूपः । स खल ॑संसारिणोऽनादिमोहनीयकर्मा- 
द्य लुब्रत्तिवश्षादञुद्धो द्रन्यक्मीखवहेतुः । स तु ज्ञानिनो मोहरागदधेषानुदरत्तिरूपेण प्रहीयते । ततोऽस्य 
आन्षवभावो निरुध्यते । ततो निरुद्धास्लवमावस्यास्य मोहक्चयेणात्यन्तनिर्विकारमनादिसुद्ितानन्त- 
चैतन्यवीथस्य ञुद्धलपिक्रियास्येणान्तरमूरहृतमतिबाद्ययुगपञजञानदईनावरणान्तरायक्षयेण कथञ्चित्‌ कूटस्थ- 
ज्ञानतामवाप्य ज्ञपिक्रियारूपे कमप्रवृत्यमावाद्‌ भावकर्म विनरयति । ततः कमीमवे स हि भमगवान्स- 
हः सर्बदरशी व्युपरतेन्धियन्यापाराव्याबाधानन्तसुखश्च नित्यमेवावतिष्ठते । इलयेष भावकर्ममोक्षप्रकारः 
्रन्यकर्ममोक्षहेतुः प्रमसंबरप्रकार्च ॥ 

[ १५२ ¡ द्रवयकर्ममोक्षहेतुपरमनिजेराकारणध्यानाख्यानमेतत्‌ । एवमेश्च ख मावसुक्तखय भगवतः 
क्रेवलिनः खरूपतृप्त्वाह्विभान्तसुखटुःखकर्मविपाककरृतविक्रियख प्रक्षीणावरणत्वादनन्तक्ञानदशनसंपूरण- 
गुद्धज्ञानचेतनामयत्वाद तीन्द्रियत्वाच्ान्यद्रव्यसंयोगवियुक्त॒शुद्धस्वरूपे . विचछितचेतन्यवत्तिस्वरूपत्वा- 
त्कथच्िदध्यानव्यपदे श्ार्दमात्मनः स्वरूपं पू्ैसंचितकर्मणां शक्तिश्चातनं बा विलोक्य निर्जरा हेतुत्वेनो- 
पवण्यंत इति ॥ 


१ बन्धः २ योगात्‌ पकृतिप्रदेशबन्धो. ३ अन्यसिद्धान्ते गोमठसारादिषु. ४ मिथ्यालादीनां- ५ हेतुलं 
तीतव्यम्‌. ६ निश्वलन्ञानखम्‌. ४ केवछिनिः, ८ रहितः--. 
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[ १५३ ] द्रव्यो क्षस्वरूपास्यानमेतत्‌ । अथ खटु भगवतः केवलिनो भावमेोक्षे सति प्रसिद्धपरम- 
संबरस्योत्तरकर्मसन्ततौ निरुद्धायां प्रमनिजैराकारणव्यानप्रसिदधौ स्यां पू्कर्मसंततौ कदाचित्समावेनेव 
केदाचित्सञुद्धतविधानेनायुःकर्मसमभूतः स्थित्यामायुःकर्मायुसारेणेव नि्जीथमाणायामपुनर्भवीय तद्ध 
वत्यागसमये वेदनीयायुनामगोचरूपाणां जीवेन सहात्यन्तविष्टेषः कर्मपुदरलनां द्रव्यमोक्ः ॥ 

इति मोक्षपदार्थन्याख्यानं समासम्‌ । समातं च मोक्षमार्गावियवरूपसम्यण्द ईनजानविषय भूतन- 
वपदाथेव्याख्यानम्‌ ॥ 


अथ मोक्षमागंभपञ्चसूचिक्षा चूलिका । 

[ १५४ ] मोक्षस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवस्वमावं नियतं चरितं मोक्षमार्मः । जीवस्वभावो हि क्ानद्‌- 
दीने अनन्यमयत्वात्‌ ] अनन्यमयत्वं च तयोर्विरेषसामान्यचेतन्यस्व भावजीवमिर्बृत्तत्वात्‌ । अथ तयोर्ज- 
बस्वरूपभूतयोर्नद्चनयोर्यन्नियतमवस्थितसुत्पादव्यय्रोव्यरूपदृत्तिमयमसतित्वं रागादिपरिणत्यभावाद्‌- 
निन्दितं त्रितं, तदेव मोक्षमार्ग इति । द्विविधं हि किट ससारिषु चरितं । खचरितं परचरितं च । 
स्वसमयपरसमयावियर्थः । तत्र ॒स्वमावावस्थिताज्ित्वस्वरूपं स्वचरितम्‌ । परमावावरिथतास्ित्वस्व- 
रूपं परचरितम्‌ । त्र यत्स्वमावावस्थितासित्वरूपं परमाबावस्थिताक्ित्वयाव्रृत्तत्वेनाद्यन्तमनिन्दितम्‌ ; 
तदच साक्षान्मोक्षमागेत्वेनावधारणीयमिति ॥ 


[ १५५ ] स्वसमयपरसमयोपादानन्युदासपुरस्सरकर्मश्चयद्वारेण जीवस्वमावनियतचरितख मोक्ष- 
भागैत्वयोतनमेतत्‌ । ससारिणो हि जीवख जञानदशनावरिथतत्वात्‌ स्रमावनियतस्याप्यनादिमोहनीयो- 
दयानुद्ुन्तिरूपल्बेनोपरक्तोपयोगख सतः समुपात्तमावस्वरूप्यत्वादनियतगुणपर्यायत्वं परसमयः } प्रचरि 
तमिति यावत्‌ । तस्यैवानादिमोहनीयोदयादुवृत्तिपरत्वमपास्य अत्यन्तञ्युद्धोपयोगख तः ससुपात्तभा- 
वेक्यरूप्यत्वान्नियतगुणपर्यायत्वं स्वसमयः । खचरितमिति यावत्‌ । अथ खट यदि कथञ्चनोद्धि्नसम्य- 
ग्ञानज्योतिर्जीवः परसमयं व्युदस्य, स्वसमयञुपादत्ते; तदा कमवन्धादवदयं भरति । यतो हि 
जीवस्वमावनियते चरितं मोक्षमागे इति ॥ 

[ १५६] परचरितप्रदृत्तस्वरूपाख्यानमतेत्‌ । यो हि मोहनीयोदयानुवृत्तिवशाद्रल्यमानोपयोगः सन्‌; 
परद्रव्ये श्चुममञ्युमं घा मावमादधाति स स्यकचरिग्रष्टः परचरिवचर इति उपगीयते ! यतो हि खद्रये 
शुद्धोपयोगवृत्तिः स्मचरितं । परद्रव्ये सोपरागोपयोगद्त्तिः परचरितमिति ॥ 

[ १५७ ] परचरितप्रदतेर्न्धहेतुत्वेन मोक्षमार्गत्वनिषेधनमेतत्‌ । इह किट अुमोधस््तो मावः 
पण्यास्तवः । अ्युमोपरक्तः पापाख्चव इति । तत्र पुण्यं पापं वा येन सवेनाल्चवति यस्य॒ जीषस्य यदि 
स॑ भावो मवति स जीवस्तदा तेन परचरित इति प्रूप्यते । ततः प्ररचरितप्रवृत्त्वन्धमा्भं एव 
न मोक्षमाग॑ः ॥ 

[ १५८ ] स्वचरितधवृत्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । थः खट निरुपरागोपयोगत्वात्सर्वसङ्गशुक्तः, परदरव्य- 
व्ावृत्तोपयोगत्वादनन्यमनाः आत्मानं स्वभावेन ज्ञानदुर्शनसूयेण जानाति; पयति; नियतमच- 





१ मोक्षाय, २ तख मचुष्यभवंख त्यागसमये परिदयागसमये. ३ विस्तारकथिक्रा. ४ उपरक्तोपयो 
गरूपेण उत्पन्न. ५ व्यवहारददौनज्ञानचारिनाचरकः. ६ यदा कषे. ५ तदा तस जीवल पुण्यपापमयः. 
< यः स्त पुरूषः. 
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स्थितलेन । स खट स्वकं चरति जीवः । यतो हि दरिक्धिस्वरूपे पुरुषे तन्माभरत्वेन घतेन 
स्वचरितमिति ॥ 

[ १५९ ] शुद्धस्मचरितप्रवृत्तिपथप्रतिपादनमेतत्‌ । यो हि योगीन्द्रः समस्तमोहम्यूहबहि भूतत्वा- 
त्परदरव्यस्वमावभावरहितात्मा सन्‌, स्द्रभ्यमेवाभिसुख्यनदुवर्तमानः स्वस्वमावभूतं द्ीनज्ञानविकरपम- 
प्यात्मनोऽविकल्पत्येन चरति, स खट स्वकं चरितं चरति ! एवै हि शुद्धद्रयाधितमयिन्नसाध्यसाधनभावं 
निश्चयनयमाध्चिल्य मोश्चमार्गपरूपंणम्‌ ॥ 

[ १६०-१६१] यत्तु पूरवसद्िरटं तत्स्वपरप्रत्ययपय्यायाधितं मिन्नसाध्यसाधनभावं व्यवहारनयमाश्रित्य 
म्ररूपितम्‌ । न चेतद्विप्रतिषिद्धनिश्चयव्यबहास्योः साध्यसाधनभावत्वाल्ुवर्णसुर्यणपाषाणवत्‌ । अत 
एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीथग्रवर्तनेति ॥ 

[ १६२ ¡ निश्वयमोक्षमार्गसाधनमवेन पूर्वादिषटम्यवहारमोक्चमार्गनिर्देशोऽयम्‌ । सम्यग्दश्चनज्ञान- 
चारिणि मोक्षमार्गः । तत्र धमोदीनां द्रन्यपदार्थविकल्पवतां तत्तवार्थशद्धानमावस्वमावं भावान्तरं 
्रद्धानाख्यं सम्यक्त्वं तचार्थश्द्धाननिर्टृततौ सत्यामङ्गपू्ैगतार्थपरिच्छित्तिर्शानम्‌ । आचारादिसूत्र- 
म्पश्चितविचित्रयतिचरृत्तसमखसमुदयरूपे तपति चेश चर्यां । इत्येषः स्वपरप्रल्ययपय्यीयाश्रितं भि- 
न्नसाध्यसाघनमावं व्यवहारनयमाध्रि्यानुगम्यमानो मोक्षमार्गः । कार्तस्वरपाषाणार्पितदीप्जातवेदो- 
वत्समाहितान्तरङ्गख प्रतिपदसुपरितनञ्ुद्धमूमिकासु परमरम्यासु विश्रान्तिमभिन्नां निष्पादयन्‌ , जात्यका- 
तस्वरस्येव शुद्धजीवस्य कथंचिद्धिन्नसाध्यसाधनमावामावात्स्वयंसिद्धस्वमावेन विपरिणममानख नि. 
श्रयमोक्षमार्मस्य साधनमावमापद्यत इति ॥ | 

[ १६३ ] व्यवहारमोक्षमार्गसाध्यमावेन निश्वयमोक्मार्गोपन्यासोऽयम्‌ । सम्यदर्शनज्ञानच- 
रित्रसमाहित आत्मेव जीवखभावनियतचरित्रत्वानिश्चयेन मोक्षमार्मः । अथ खलु कथञ्चनानायवि- 
ाव्यपगमा्यवहारमोक्षमार्गमवुपपन्नो धमीदितच्ार्थश्द्धानाङ्गपू्वगता्थीज्ञानातपश्चेष्टानां धर्मादिततार्थ- 
्रद्धानाङ्गपू्वयताथ्॑ञानतपश्चे्टानाश्च त्यागोपादानाय प्रारज्धविविक्तमावव्यापारः, कुतधिदुपदे- 
यत्यागे व्याज्योपादाने च पुनः प्रवर्तितपतिविधानाभिग्रायो यस्मिन्यावतिकाडे विरिष्टमावनासोष्ठवव- 
शात्सम्यग्दशेनज्ञानचारितरः खमावभूतेः सममङ्कङ्गिमावपरिणत्या तत्समाहितो भूत्वा त्यागोपादान- 
विकव्प्यून्यत्वाद्वि्रान्तमावन्यापारः सुनिःग्रकम्पः अयमात्माबतिष्ठते तस्मिन्‌ तावति काठ अयमेवात्मा 
जीवखमावनियतचरितत्वान्निश्वयेन मोक्षमार्ग इत्युच्यते । अतो निश्चयन्यवहारमोक्षमागयो; साभ्यसाधन- 
मावो नितरासुपपन्नः ॥ 


[ १६४ ] आतनश्चारिवञानदुर्शनत्वयोतनमेतत्‌ । यः खटवात्मानयात्ममयस्वादनन्यमयमात्मन 
चरति । स्वमावनियतासित्वेनानुवर्तते । आत्मना जानाति । स्वप्रकाश्चकत्वेन चेतयते । आत्मना 
परयति । याथातथ्येनावछोकयते । स खल्वात्मैव चारितं ज्ञानं दर्नमिति । करवकर्मकरणानामभेदा- 
निश्चिते मवति । अतश्चारि्र-ज्ञानदर्शनरूपत्नाजीवस्वमावनियतचरिततब-टक्चणं निश्वयमोक्षमार्मत्वमा- 
त्मनो नितरासुपपन्न इति ॥ 


[ १६५ ] सर्वखात्मनः संसारिणो मोक्षमार्गाहित्वनिरासोऽयम्‌ । इहं हि स्वमावप्रातिकूल्यामवहेतुकं 


सौख्यं । आत्मनो हि दग्‌-कसी स्वभावसलयोविषयप्रतिबन्धः प्रातकूट्यं । मोक्षि खल्वात्मनः सर 
न 


% सन्मुखीभूा. > पुनः तद्ये भविपाधते, 


पञ्चास्िकायसमयसारस्य टीका । २५ 


विजानतः पश्यतश्च तदभावः । ततसतद्धतुकखानाकुट्त्वल्क्षणख परमार्थसुखस्य मोक्षऽनुभूति- 
स्वलिताऽस्ि । इत्येतद्भन्य एव मावतो विजानाति । ततस्स एव मोक्षमार्ग नेतदमव्यः श्रद्धत्ते । 
ततः स मोक्षमार्गानरहै एव इति ॥ अतः कतिपये एव संसारिणो मोक्षमार्ग न सर्य एतेति ॥ 

[ १६६] ददनक्ञानचारि्राणां कथंचिदन्धहेतुत्योपदर्दनिन जीवस्वमावे नियतचरितख सा्षा- 
नमोकषहेततायोतनमेतत्‌ । अभूनि हि दु्नक्ञानचारित्राणि कियन्मात्रयापि परसमयप्दृच्या संवलितानि 
करशणुसंवछितानीव शतानि कथश्चिदिरुद्कारणत्वरूढेवन्धकारणान्यपि भवन्ति । यदा तु समस्त- 
परसमयप्रवृत्तिनिषत्तिरूपया खसमयप्रवृच्या सङ्गच्छते, तदा निवृत्तकृशानुसंवटनानीव धृतानि विरद्ध- 
काथकारणामावाऽमावात्साक्षान्मोक्षकारणान्येव मबन्ति । ततः खसमयप्रवृत्तिनाग्नो जीवस्वमावनियत- 
चरितस्य साक्षान्मोक्षमा्गखसुपपन्नमिति ॥ 

[ १६७ ] सु्ष्मपरसमयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अर्हदादिषु मगवत्मु सिद्धिसाधनीमूतेषु भक्तिवटानु- 
रक्जिता चित्तवृत्तिरत्र शुद्धसंप्रयोगः । अथ खल्वक्ञानल्ववेशा्यदि यावञ्ज्ञानवानपि ततः शुद्धसंप्रयो- 
गन्मोक्षो भवतीत्यभिप्रयेण खिद्यमानस्तत्र प्रवर्तते तदा तावत्सोऽपि रागल्वसद्वावात्परसमयरत 
दत्युपगीयते । अथ न किं पुनर्गिरङ्कशरागकट्किलङ्कितान्तरङ्गत्तिरितरो जन इति ॥ 

[ १६८ ] उक्तशुद्धसंप्रयोगस्य कथश्िद्रन्धेतुत्वेन मोक्षमागत्वनिरासोऽयम्‌ । अर्हदाविमक्तिसंपन्नः 
कथञ्चिच्छुद्धसंप्रयोगोऽपि सन्‌ जीवो जीवद्रागछ्वत्वाच्छुमोपयोगतामजहन्‌, बहुशः पुण्यं वाति; न 
खलु सकलठकर्मक्षयमारभते । ततः सर्वत्र॒रागकरणिक्राऽपि परिहरणीया । परसमयप्रवृत्तिनिव- 
न्धनत्वादिति ॥ 


[ १६९] स्वसमयोपलम्भाभावस्य रागैकेहेतुत्वयोतनमेतत्‌ । यस्य स रागरेणुकणिकराऽपि जीवति 
हृदये न माम स समस्तसिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि निरूपरागछ्यद्धस्वरूपं स्वसमयं चेतयते । ततः स्वसम- 
यतिष्य् पिञ्नठ्चतूरन्यासन्यायममिदधताऽहैदादिविषयेऽपि करमेण रागरेणुरपसारणीय इति ॥ 

[ १७० ] रागठ्वमूखदोषपरपराख्यापनमेतत्‌ । इह खल्वहं दादिसक्रिरपर न रागानुदत्तिमन्तरेण भ- 
वति रागाचनुवृत्तौ च सत्यां बुद्धिप्रसरमन्तरेणात्मा न तत्कथचनाऽपिं धारयितुं शक्येत । बुद्धिस च 
सति श्युभस्याद्युमस्य वा कर्मणो न निरोधोऽसिति । ततो रागकल्विटासमू एवायमनर्थसन्तान इति ॥ 

[ १७१] रागककिनिःेषीकरणश् करणीयत्वाख्यानमेतत्‌ । यतो रागा्वुदृत्तौ चिततोद्रान्तिः 
चित्तोद्धान्तौ कर्मबन्ध इत्युक्तम्‌ । ततः खट मोक्षार्थिना कर्मबन्धमूटचितचोद्रान्तिमूलभूता रागाच- 
लबुचतिरेकान्तेन निःरेषीकरणीया । निषितायां तखां प्रसिद्धनैःसङ्कयनेरमल्यञचद्वातमद्रव्यविश्न्ति- 
रूपां पारमार्थिकीं सिद्धमक्तिमनुविभ्राणः प्रसिद्धः खसमयप्रदृत्तिभैवति ! तेन कारणेन स एव निःरेषि- 
तकर्मन्धः सिद्धिमवभरोतीति ॥ 

[ १७२ ] अर्हदादिमक्तिरूपपरसमयग्रवृत्तौ साक्षान्मोकषहेतुत्वामावेऽपि परम्परया मोक्षहेदुत्वसद्भा- 
वयोतनमेतत्‌ ! यः खट मोक्षाथसु्तसनाः ससुपार्जताचिन्त्यसेयमतपोभारोऽप्यसंमावितपरमवेराग्य- 
मूमिकाधिरोदणसमर्थ्रयुशक्तिः प्रज्ञिनठमतूरन्यासन्यायमयेन नवपदार्थेः सहार्ददादिरुचिरूपां परसमय- 
रत्ति परित्यक्तु, नोत्सहते; स खल न नाम ॒साक्षान्पोक्षं लभते । किन्तु सुरोकादिङ्कशग्रापिरूपया 
परम्परया तेमवाप्नोतीति ॥ 





१ तन्तिलसकपीसांशवत्‌ ! २ मोक्षम्‌. । 


३६ रायचन्द्रजेनशाल्रमारायाम्‌ 


[ १७३ ] अर्हदादिभक्तिमा्र-रागजनितसाक्षान्मोक्षस्यान्तराय्योतनमेतत्‌ । यः सस्व्टदादि 
सक्तिविधेयवुद्धिः सन्‌ परमसंयमग्रधानमतितीत्रं तपस्तप्यते; स तावन्मा्ररागकलिकलङ्कितखान्तः साक्षा- 
नमोक्षखान्तरायीमूतं विषयविषद्मामोदमोहितान्तरङ्ग खर्गढोकं समासाच, सुचिरं रागाङ्गारेः पच्यमा- 
नोऽन्तस्ताम्यतीति ॥ 

[ १७५ ] साक्षान्मोक्षमार्गसारसुचनद्वारेण श्ाञ्लतावपरयोपसंहारोऽयम्‌ । साक्षान्मोक्षमार्गपुरस्सरं हि 
वीतरागत्वम्‌ ! ततः खल्वहदादिगतमपि रगे चन्दननगसङ्कतमभिमिव सुरखोकादिङ्किशप्राप्त्याऽत्यन्तमन्त- 
हाय कल्पमानमाकलय्य सक्षान्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रागसुत्सृज्याव्यन्तवीतरागो भूत्वा 
ससुच्छलदुःखसौस्यकल्ोठं कर्माभित्तकठकटोद मारपराग्मारंमयङ्करं भवसागरसुत्तर्य, शुद्धस्वरूपपरमा- 
मृतसमुद्रमध्यास्यं सचो निर्वाति ! अरं विस्तरेण । स्वसि साक्षान्मोक्षमागेसारत्वेन शास्रतादयर्यभूताय 
वीतरागत्वायेति । द्विविधं कि तात्पर्यम्‌ । सूत्रतात्पयं शाख्चताप्पयश्चति } तत्र सूत्रतात्पयं किल प्रतिसूत्र- 
मेव प्रतिपादितम्‌ । शाखतातपर् त्विदं प्रतिपाते । अख खट पासमेश्वरस्य शाखस्य सकट्पुरुषार्थसारमूत- 
मो्चतत्वप्रतिप्तिहेतोः पच्चासिकायषडद्रन्यस्वरूयप्रतिपादनेनोपदरितसमस्तवस्तुखमावस्य, नवपदार्थप्रप- 
शवसुचनाविष्कृतबन्धमोक्षसंबन्धिवन्धमोक्षायतनवन्धमोश्षविकस्पस्य, सम्यगविदितनिश्वयग्यवहाररूपमोक्ष- 
मार्गस्य साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमबौतरागत्वविभान्तसमसहृदयस्य परमाथतो बीतरागत्वमेव ताव्यथमिति। 
तदिद्‌ वीतरागत्वम्‌ व्यवहारनिश्वयाविरोधेनैवानुगम्यमानं मवति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा । व्यव- 
हारनयेन भिन्नसाध्यसाधनमावमवटम्ब्यानादिभेदवासितनुद्धयः सुखेनेवावतरन्ति तीर्थ प्राथमिकाः । तथा- 
हदे शरद्धेयमिदमश्नद्धेयमयं श्रद्धातेदं श्रद्धानमिदमश्रद्धानमिदं जेयमयं ज्ञातेदं ज्ञानमिदमक्ञानमिदं चर- 
णीयमिद्मचरणीयमिदमचरितमिदं चरणमिति करवव्याकर्ैव्यकर्वैकर्मविसागावलोकनोछसितपशरोत्साहाः। 
दनैःशनेर्मोहिमह्यसुन्मूलयन्तः । कदाचिद्ञानान्मदप्रमादतच्रतया शिथिकितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्य- 
पथप्रवर्तनाय अयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः । पुनः पुनदाघानुसारेण दत्तप्रायशचित्ताः सन्ततोद्युक्ताः सन्तोऽथ 
तस्थेवात्मनो भिन्नविषयश्रद्धानज्ञानचारितरैरधिरोप्यमाणसंस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनमावस्य रजक- 
शिखतठस्फास्यमानविमलसटिछाद्ुतविहि ताऽध्वपरिष्वज्गमटिनवासस इव॒ मनाञ्नाग्वि्चद्धिमधिगम्य 
निश्चयनयस्य भिन्रसाध्यसाधनमावभावादशनज्ञानचारिनिसमाहिततत्वख्ये विश्रान्तसकटठक्रियाकाण्डाडम्ब- 
रनिस्तरङ्गपरमचेतन्यश्चाटिनि निभरानन्दमाछिनि भगवत्यात्मनि विश्ान्तिमासूचयन्तः कमेण ससुपजात- 
समरसीमावाः परमवीतरागभावमधिगम्य; साक्षान्मोक्चमदुमवन्तीति । अथ ये तु केव्व्यवहारावछ- 
म्बिनस्ते खट भिन्नसाधनमावाऽवल्योकनेनाऽनवरतं नितरां सिचमाना सुहूर्महुर्धमीदिश्वद्धानरूपाध्यव- 
सायादुस्यूतचेतसः;, प्रभूतश्चतसंस्काराधियेपितविचिच्रविकल्यनारकल्माषितचेतन्यवृत्तयः, समस्तय- 
तिवृत्तससदायरूपतपःप्रवत्तिख्पकर्मकाण्डोड़मराचङिताः, कदाचित्किशिद्रोचमानाः, कदाचिक्िद्चि्धि- 
कल्पयन्तः, कदाचिक्किञ्विदाचरन्तः दर्शनाचरणाय कदाचित्मरशचाम्यन्तः, कदाचित्संविजमानाः) 
कदाचिदलुकम्म्यमानाः, कदाचिदासिक्यमुद्रहन्तः, शङ्काकाद्भाविचिकिःसामूढदष्टितानां व्युत्थापननिरो- 
धाय ॒नित्यवद्धपरिकराः, उपन्ृहणस्थितिकरणवात्सल्यम्रमांवनां भसावयमाना, वारंवारमभिवर्धितोत्साहा; 
जञानचर्णांय स्वाध्यायकाठमवटोकयन्तो, बहुधा विनयं प्रपञ्चयन्तः, ्रविहितदुद्धरोपधाना,, सुष्बहुमा- 
नमातन्वन्तो, निहवापत्ति नितरां निवारयन्तोऽथव्यज्नतदुमयश्चुद्धौ नितान्तसावधानाः, चारि्राच- 





१ बाहुस्य.-- २ अवगाह्य. ३ निवौणं याति. ४ वैराग्यमानाः. 


पञ्चासिकायसमयसारस् दीक्षा । ३७ 


रणाय दहिंसाचतसेया्रह्षपरिग्रहसमस्तविरतिस्येषु पञचमहाव्रतेषु तिष्ठवृत्तयः, सम्यग्योगनिग्रह- 
ठक्षणासु गुषिषु नितान्तं गृहीतोयोगा, र्यासापेषणादाननिक्षपोत्सशखूपासु समितिष्वत्यन्तनिवे- 
शितग्रयलास्तप आचरणायानशनावमोदर्यग्रवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्याश्वनकायद्किशेष्वमी- 
्णसुल्सहमानाः, म्रायक्ित्तविनयवेयानवरत्यव्युत्सर्मस्वाध्यायष्यानपरिकरांकृरितस्वान्ता, वीयीचरणाय 
कर्मकाण्डे सर्वशक्त्या व्याप्रियमाणः, कर्मचेतनाप्रधानत्वाूरनिवारिताऽछमकरमपरृत्तयोऽपि समु- 
पत्तश्चमकर्मप्रवृत्तयः, सकठक्रियाकाण्डाडम्बरोत्तीर्णदश्चनज्ञानचारिेक्यपरिणतिखूयां जानचेतनां मनाय- 
प्यसंभावयन्तः, प्रमूतपुण्यभारमन्थसितचित्तवृत्तयः, सुरखोकादिङ्ेशग्राधिपरम्परया सुचिरं संसारसागरे भ्रम- 
न्तीति । उक्तश्च--“च॑रणकरणप्यहाणा, ससमयपरमल्थसुङ्कवावारा । चरणकरणस्स सारं, णित्थयसुदध 
ण याणेतिः, येऽ केवटनिश्वयावटम्बिनः सकटक्रियाकर्मकाण्डाडम्नरविरक्तवुद्धयोऽधमीलितविटोच- 
नपुटाः किमपि स्वबुद्धथाऽवछोक्य यथासुखमासते; ते खल्ववधीरितमिन्नसाध्यसाघनमावा अभिन्नसाप्य- 
साघनभावमलममाना अन्तराल एव प्रमादकादम्बरीमदमररसचेतसो मत्ता इव, मूच्छिता इवः सुषुप्ता इव, 
प्रभूतश्रतपितोपठपायसासादितसःहित्या इव, समुल्वणवठसज्ञानितजाढ्या इव, द्‌ारुणमनो-भंशविहितमोहा 
इव, मुद्रितविशिष्टचेतन्या वनसतय इव, मोनीन्द्रीं कर्मचेतनां पुप्यबन्धमयेनानवलम्बमाना अनासा- 
दितपरमनेष्कर्म्यर्यज्ञानचेतनाविशन्तयो व्यक्ताव्यक्तप्रमादतन्द्रा अरमागतकर्मफट्चेतनप्रधानप्रवृत्तयो 
वनस्पतय इव केवटे पापमेव बध्नन्ति । उक्त्च--““णिच्छयमाछम्वंता णिच्छयदो णिच्छयं अयाणेता । 
णासंति चरणकरणं बाहस्विरणालसा केई” ॥ ये तु पुनरपुनर्मवाय नित्यविहितोचोगमहामागा 
भगवन्तो निश्वयव्यवहारयोरन्यतरानवठम्बनेनालयन्तमध्यस्थीमूताः । शुद्धचेतन्यरूपात्मतत्वविशरान्तिवि- 
सचनोग्भुखाः प्रमादोदयानुदृत्तिनिवैर्तिकां क्रियाकाण्डपरिणतिमाहात्म्याश्निवारयन्ोऽत्यन्तमुदासीना यथा- 
` श्षक्लयाऽऽस्मानमासमनाऽऽत्मनि संचेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति ते ख्‌ स्वतत््विशरान्त्यनुसारेण 
करमेण कमणि सन्यसन्तोऽल्यन्तनिष्मादा नितान्तनिष्कम्पमूर्तयो वनस्यतिभिरुपमीयमाना अपि 
दूरनिरस्तकर्मफलालुमूतयः कमाडुभूतिनिरत्छुकाः केवटक्ञानानुभूतिससुपजाततालविकानन्द्निभरतरा- 
स्तरसा संसारससुद्रसुचीर्यं शब्दब्रह्फटस्य शाश्वतस्य मोक्तारो भवन्तीति ॥ 

[ १७५ † कः परतिहञानिर्वयूढिसूचिका समापनेयम्‌ । मागो हि परमबेराग्यकरणप्रणा पारमेश्वरी 
परमाक्ञा । तखाः प्रमावनं प्रस्यापनद्रारेण परकृष्टपरिणतिहारेण वा ससुद्योत्तमे । तदथमेव परमागमाबुराग- 
वेगप्रचछितमनसा सृचेपतः समसवस्ुतत्वसूचकत्वादतिविस्वृतखापि प्रवचनसारस्य सारभूतं पृश्वा- 
सिकायसङ्गहाभिधानं भगवत्सवेश्ञोपकत्वात्‌ सू्रमिद मभिहितं मयेति । अथेवे शाखकारः प्रारब्धस्या- 
न्तयुप्गम्याल्यन्तं कृतङ्त्यो मूता परमनैषकर्म्यरूपे छद्धस्वरूये विश्रान्त इति श्रदधीयते । इति 
श्रीसमयव्याख्यायां नवपदारथपुरस्सरमोक्षमार्गप्रप्वणनौत्मको दवितीयः शुतस्कन्धः समासः । 

खक्षक्तिसंसूचितवस्तुततै्यौख्या श्ृतेयं समयस्य शब्दैः । 
स्वरूपरापतस्य न किंचिदस्ति कतन्यमेवागृतचन्द्रसूरेः ॥ १ ॥ 
इति पञ्चाक्िकायविधानस्य समयस्य व्याख्या समाहा ॥ 


१ => क किक ०० ७9 , 1) | 
चरणस्य सारं, निश्वयञचद्धं न जानन्ति ॥ इति च्छाया । 
२ निश्वयमालम्बन्तो, निश्वयतो निश्वयं अजानन्तः । 
नाशयन्ति चरणकरणं, बाद्यचरणालसाः केऽपि ॥ इति च्छाया । 


तत्वाथाधिगमसूत्रम्‌. 
भाष्यसहितम्‌,. 


0 ® 


( श्रीमदुमास्वातिबिरचितम्‌, ) 


जनदशेनका मूभूत तच्चाधेसूत्र ह. यह उसी प्रकार है, जिसप्रकार अन्य 
मीमांसक, नेयायिकादि दशंनोके दर्दानसूत्र है. तत्वार्थसृन्र भगवान्‌ उमा- 
स्वा(ति)मीका बनाया इआ हे. जो विक्रमकी प्रथमशताब्दीमे हो गये है. इस 
भ्रन्थको दिगम्बर श्वेताम्बरादि सम्पूणं जेनी मानते है. दोनों पक्षोके आचा 
यकिं गन्धिहस्ति महाभाष्य, शोकवार्तिकारंकार, राजवातिंकारंकार, सवाथ- 
सिद्धि, गजगन्धिहस्ति महाभाष्य, आदि वड़े २ भाष्य ओर टीकयें हे, उन्ही 
मसे यह एक तत्वाथोधिगमभाष्य है. तत्ता्थ॑सूत्रके कर्ता श्रीमदुमास्वाति 
आचार्यं ही इसके कत्ता है, ठेसा सवत्र प्रसिद्ध हे, श्वेताम्बरसम्प्रदायमे यह 
स्थ विशेष मात्य गिना जाता ह. अन्थकी उत्तमता एकवार आद्यंत पठन 
करनेसे ही विदित हो सक्ती है, हमारे छिखनेसे नही. इसकारण जेनतत्त्वके 
जाननेकी इच्छा रखनेवारको यह ग्रन्थ अवश्य अवलोकन करना चाहिये 
ज्ञनधमेके प्रायः सम्पूणं मान्य पदार्थोका इसमे विवेचन है. यह अन्थ अभी 
तक अप्राप्य था, हमने बड़ परिश्रमसे प्राक्च करके ओर विद्धद्यं पंडित उङ्र 
प्रसादजी व्याकरणाचार्यसे सर हिम्दीभाषादीका कराके तैयार कराया है, यह 
कमसे कमं २५ फामका मन्थ होगा. मूल्य ₹. २) ( डाकन्यय अग ) 


सप्रभङ्खीतरङ्खिणी. 
(श्रीमान्‌. विमरूदासजीप्रणीत. ) 


इस अथे शंततभ॑गकां उत्तमोत्तम स्वरूप दिखाया गया है. मूर तथा 
षंडित ठक्करप्रसादजीकृत सररु हिन्दी भाषानुवादसदहित उत्तमं पद्धतिसे छपा 
कर तेयार कराया है. मूल्य ₹. १) (डाक्न्यय अरग ) 


परधश्चत-प्रभावकमंडल, 
जोहरीबाजरः, भम्ब 


02969“ 
श्रीमद्‌ राजचंदर. 


नि 


श्रीमद्‌ राजचंदनी सोकर वर्षे पहेरानी वयथी ते देहोत्सगैपर्यतना ` 
विचारोनो संग्रह ओंगस्टनी आखरीए बहार पडे. रोय चार पेजी 
सातसे प्रष्ठ थयां छे. ईग्टंडथी मंगवेटा खास उचा कागक्डपर; 
निर्णयसागर प्रेसनी अंदर खास तैयार करवेा रादूपथी छपायुं छे. 
जाणीता केक्सटन प्रेसमां ईग्किश पद्टतिनां पुटां बंधाय छे. 
परमश्चुत प्रभावकमडल, 
सवेरी बजार, बम्बर. 


॥ 


श्रीसदमतचन््रसूरिविरचित 
पुरुषाथसिद्धयुपाय. 


आचाय समान पं० टोडरमलजी, तथा दौरतरामजीकृत टीका, ओर प० भूधरमि- 
श्क्रत टीकापरसे नवीन दंगका यह ग्रंथ पं० नाथुराम प्रेमीके हाथसे बनवाया है. ` 
मूल्य ₹० १-४-० ( डाकन्यय 9~-१-०). 
इस ्रथकी उत्तमता निश्च लिखित अभिवंदनपत्रसं मादरम होगी. जैन र्गन्निटका 
सपादक श्रीयुत जगमेदरखाक जैनी एम्‌. ए, छिखते है कि -- 

+ 1] 0० 8त &]जाष 10 इृण्प ठः इएठपाः छब्लाका४ 5४ फप्पाला ज 26 
पवनवा अऽ ठ-01212. ^ 0८ 0 व्णाीटकपाद्मा8 0थ एठपाः 169 ` 
10016 20116/्ल0ना. = -& एदल 9 एणाः ठान शा] 06 11246 10 ५116 वक्षा) 
(42616, पणवाः 1176 तागा 20168. = 2162868 860व & (णण म ४16 780 
प्रलाः ष $. 0. 10 ०60 तध 119 व] 4, ^. 2, ^. 0, 
187168९1, [0प्रा01@9व. = 6 फा] 06 2 इप्रकडलध[ल, 1 8] इल्ला गन 
8प्र08110618. | 

श्रीयुत अजितप्रसादजी एम्‌. ए. उ्खनैीसे छ्खिता है कि :-- 

1 80) @184 {0 एल्छ्यरठ 16 7186 158प७ ग {76 202 व 819811४ 
व उल68., 6 6 साव ९6४ पु? 18 श] ध ल्ग्प्रात्‌ 06 ०७51७, 16 
एपाञव०-ञवताण- [ष्फ ( पुरुषाथेसिद्धयपाय ) 2 एथ ल]९0116. 

श्रीयुत परमु दयार जैनी रेवारीसं छिखिता है कि - 

णपा तण प्रपणं दन्ता वृ कमर एसव्लेरत्प्‌ ए द. पलो 
व्© एल वणक पर्ल वात्‌ एलका 76 [ल्त कव्‌ 7 कु जण्ण च््ा18- । 
[क्त ग भ्‌] दाम्पप्रा8 पप्र 06 4०06 116 पुरुषा्थसिद्धश्युपाय 


५५७०. ॥ 
१० १५८५१०५०९.७.५. 1 
{ + नि ॥ 1 


२.१५५५५५५.- 


१ 


मन. 





(क 


स्वर्गीय श्रीमद्राजचन्द्रजी 


जन्म--ववाणिा. देहोत्सम- राजकोट. 
कार्निकटु्का पूणिमा संवन्‌ १९२४ विक्र. वरेदाख (चैत्र-गुनराती. कृष्णा प्रचनी 


